का 
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पृज्य मोरार जी भाई देसाई 
सादर प्रणाम ! 


. ग्रापको मालूम है कि मैंने सदा प्रापकी इज्जत की है प्लौर जब भ्राप प्रधान 
मंत्री के पद पर चुने गये तब मुझे प्रत्यन्त हपं हुझ्ना । 
भ्राप करोड़ों भारतवासियों की वोटों से चुमै गये तथा प्राप श्लौर झ्रापकौ 
पार्टी ने गांधी संमाधी पर जाकर शपथ ली कि आप सदा बापू के बताये हुये सच्चे 
रास्ते पर चलेंगे । इससे जनता के मन में बहुत प्राशायें बंध गई । उन्होंने सोचा कि 
प्रापके नेतृत्व में जल्दी ही राम राज्य की स्थापना हो जायेगी । कुछ लोगों का ख्याल 
यह भी था कि चूंकि भ्राप शराब नहीं पौते हैं इसलिये भ्ापके मिनिस्टर भी नहीं 
पीयेंगे । प्रौर भ्राप जनता की पीने की भ्रादत भी धीरे-धीरे छुड़ा देंगे । 


मुझे बहुत प्रफसोस है कि प्रोपके कुछ मिनिस्टर शराब पीते हुये पाये गये 

भ्रौर कुछ के घर से बोतलें निकलीं। इस पर भी जनता ने नशाबन्दी की आशा नहीं 
छोड़ी । परन्तु भ्राज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर राजधानी के सारे 
शराब के ठेके खोले गये श्रौर जनता ने रात तक गले में शराब की बोतलें उंडेलीं। _..... 
इन्दिरा| सरकार के जमाने में ऐसा कभी नहीं हुआा:। * ० ४ 
क्या इससे यह समभना चाहिये कि ग्राप जनता पार्टी के दाबेदारों से डरकर - 
नशाबन्दी कराने के इरादे में ढीले पड़ गये हैं? यदि श्राप भारत वर्ष को केवल एक- 
मात्र ऐसा देश बना पाते जिसमें पूर्ण नशाबन्दी होती तो यकीनन दुनिया में प्रापका ७57 
भ्रौर भ्रापके देश का नाम बहुत ऊंचा हो जाता । :ज 
* आपकी सेवा में यह सुझाव रखना चाहता हूं कि कम-से-कम मिनिस्टरों के 

लिये एक फाम बनवा'दें जिस पर वे प्रपनें दस्तखत करके भेजें और उस पर लिखा ५ 
हो “प्राज मैंने नहीं पी” । 
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७ ७७७७७७७७७७७७७७७७७ ८०७ ७ ७ ७ 
अजुच्टन्त पडुच्ठ बडर 
यूले से मोहन्नत कर नैठा' 
नादान नेचारा दिल द्वी तो था 
खुले आम औरों से मिलना 
शादी से पहले, ये ही ता था 
ब्रन्द्चन में बच्चा जब से इसके 
गुजरते हैं दिन भी रूक रुक के 
मिलना हो किसी महब्बूना से... 
जाना पडता है डुप द्वुप के 


७७8७७ 0७2७७७७७.७७७७७७७७७ ७ 














सम्पादकः विश्व बन्धु गुप्ता 










हे बेद कि वह हैः स्यप्रद लिवर 

;, मंजल - गुप्ता शनन्‍्दे को वरें नवेदन है कि वह हमें हास्यप्रद, मौर्ि 
सहसम्पादिका:, मंजुल गुप्ता ड ह एवं भ्रप्रकाशित लघु कथायें लिखकर भेजे । 
उपसम्पादक: कृपा ; शंकर , भारद्वाज माही : २५ रु० हर धंका सिते' कथा परे 25: 55 अत. मैं 










पारिश्रमिक दिया जायेगा५ रचना के माथ 
म्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना के लिये 
पर्याप्त डाक टिकट लगा व पता लिखा 
लिफाफा संलग्न करना न भूले में 


>त+-...++०+-- 


वापिक : ४८ रु० 
द्विवापिक : &५ रु० 


दीवाना तेज साप्ताहिक 
८-ब, बहादुरशाह जफर मर्ग, 


नई दिल्‍ली-११०००२ 













«- प्रक ; ६, £ फ़रवरी से १५ फरवरी १६७८ तक 
वर्ष : १४ 
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(राज०) - 
प्र> : जब किसौ को मोत बुलाती हैं, तब वह क्‍या करता है ? 


प्रेमसुख चोपड़ा, बीकानेर 


उ० : हैंड बेग लेकर चले, बनकर प्रप्टूडेट । 

चढ़े ट्रन में टिकिट ले, निकल जायें फिश प्लेट ॥। 
४७४ ॥ 2७ 2 # ७४७७७ ४३४३७ ३७४ ७४३ ॒ 
महेश्ञ कुमार भाटिया, अहमदाबाद 4 
प्र० : प्राप दाढ़ी-मुछ क्‍यों रखते हैं, काका जी ? | 
उ० : बन जाए पसंनेलटी, हो समाज में पूछ । 


रखते हैं इस वास्ते, काका दाढ़ी-मूंछ ॥। ! 


90 32% % | ४ 8४, 26 20% 54 ४ 20 2433 ४. 3. 5 ्; 2४8 २६१ छत 25. 34868 
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शकील हैदर, गाडंन रीच, कलकत्ता 
प्र० : काका जी, बुढ़ापे में कया प्रनुभव होता है ? ॥ 
उ० : शबाब ऐसा गया हाथ से कि फिर न मिला | 
उसीको दढूंढ़ रहा हूं कमर भुकाए हुए ॥ 
० आल को 2 20 32000 आई ६ थक कु 
बाब्‌ सिंह ठाकुर, बंगलोर ” 
'प्र० : इमरजेंसी में जो पत्रकार इन्दिरा जी की प्रशंसा करते थे, 
ध्राज निन्‍दा के लेख क्‍यों छाप रहे हैं ? 
: कहते थे 'प्रियदर्शनी' सब, जबकि वह करर्सी पे थी, 
भव उसे वे कह . रहे हैं, 'डोकरो' हम क्या करें ! ह 
५ ३६३४६ आज आई ऑआआ 6 आ  आ आई आर आर आई आल 
सुरेशचद्ध शर्मा निशाँत, जबलपुर 
ब्र० : काका, भ्रपनी सफलता देखकर आ्राप क्‍या सोचते हैं ? 
उ० : विनती करते हैं वही, हे प्रभु जगदाधार । 
पुनर्जन्म, में बनें, 'काका' क्रर्रंवार || 
है 33200 कः + ४ ++2+ 22000 हर ;र++ +7% अल डर क्र + ७ 4 क्र + ++ 4 3 23] 
जगयजोह सिह राणा, गुलशन राणा, दिल्‍ली 
प्र० : काका जी, प्रापसे हम पत्र-मिंत्रता कर सकते हैं क्‍या ? 
उ० : राणों से कर भिन्नता, कोन बढ़ाए रार। 
होय सुहागिन सुन्दरी, करें पत्र-व्यवहार ।। 
2 200 22002 22222 23202: 002 020 32022 20222 
चतुभुज साहू, जबलपुर 
प्र०: साठ साल के बाद. में, सठिया जाते लोग । 
फिर सत्ता के वास्ते, क्‍यों करते उद्योग ? 
उ० : राजनीति मत छोड़िए, जब लौं घट में प्रान । 
कबह दीन दयाल के भनक परेगी कान ॥। 
22282 20% % ७220 20 2 2028 26 26 आह कक आई आल कं के का 
लालबहादुर प्रधान, दुलियाजान (डिब्र गढ़) 
प्र० : एक लड़की को में बहन मानता हूं, मेरा मित्र उसे वासना 
की दृष्टि से क्‍यों देखता है ? 
: जेसी जिसकी कामना, होइ भावना व्याप्त । 
जसे जिसके कम हैं, वेसा फल हो प्राप्त ॥। 


उ० 


१3 3 
82 


उ० 


न न्‍ः 
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खालिद इकबाल, सहारनपुर है 22777 
प्र+ : प्राजकल के भ्राशिक, मजनूं की तरह जंगला 
भटकते ? ४ 
: आधुनिक लैलाएं, मिल जातों कार्लि 
फिर क्यों पड मजनं जी, जंगल की किच-किच # |) 
हक आम मे. 5 ७4 


3 ७0 &  %$ ५५४५ ५०क%-९ ८-० 
४ * ४ शक + ४४७ 2 +यूल '+, का %"कु" 


राजेश कुमा र गुप्ता, तिनसुकिया (असम). 

प्र० : सुना है, भ्रापके पड़ोसी प्रापकी कविताएं सुनते-सुनते * 
हो गए हैं ? - 

: कविता सुनकर मुफ्त की,-हो जाते हैं बौर। 
'प्रगर-खरीदें टिकिट तो, चिल्लाएं (वन मोर ॥। 


ज में। 
3० 






आश्ा रानी पहाड़गंज, दिल्‍ली 
प्र०: यदि कोई पति बात-बात पर पत्नी से भंगड़ा करे तो 






: प्रवल ठीक हो जायगी, पिचक जायँगे गाल । 
कुछ दिन को कर दीजिए, च॒ल्हे को हड़ताल ॥। 
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रमेश कुकरेजा, इन्दौर 

प्र०« : बेलन का प्राविष्कार किसने किया काका ? 

उ० : 'ढोल-गंवार-शूद्व-पशु-्नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी 
तुलसी की इस उक्ति का, करने को प्रतिकार ॥ 


नारी के द्वारा हुभ्रा, बेलन-भ्राविष्कार ॥ 


४ / आह ४ ४-४: 


संदीप कुमार चुध, लखनऊ 
प्र«: चोर को दाढ़ी में तिनका; तो काका को दाढ़ी में? 
उ० : कई बार तो दे चुके, हम इसका उत्तरं। 

पिछले 'दीवाना' पुनः देख लेउ मिस्टर ।। 


है 0 5 की 3/ ७३% 
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विकास कुमाः तिनसुकिया ( असर | 
प्र०: पुरानी शर्मों पर भी नए परवाने क्‍यों जलते हैं ? 
उ० : वेजयन्ती माला लगे, मम्मी-जंसी श्राज । 
फिर भी लड़के फेंकते, सीटी की प्रावाज ।। 
हूँ ता ७० ७० ७० का सात आक 2७ ० 
प्रपने प्रइन 
'क्ेवल णोस्ट 


है: “२७००८ ७४ > रन सनक बने + ० मम, 


। काका के कारतूस 
दोवाना साप्ताहिक 


5-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग 
नई दिल्ली- ११०००२ 


क्जज 
वा 


काह परे 
ही भें । 


हा अमः भी ब्रा भा भा आम भा भक 
कस मम जन #न कर क्र कमभम कम भा भा भा 


| 
| 
| 
| 
क्ष 


ली. जज 


रह हुये रुक ,पांच् व दस 


काक्याकरें ? 
बन ब्लैकिये भाइयों के पास उपरोक्त नोट रह गये हें वह चिन्ता न करें । हमारे रिसर्च विभाग ने इन रद्द हुए नोटों 
के कई उपयोग खोज निकाले हैं, इन्हें काम में लाइये- 













नोटों की कतरन बना कर रजाई मरवाइये। नोटों में जु ः 
गर्मी होती है, रजाई खूब गर्म लगेगी । काम होने पर दस हजार के नोट से नाक साप 


कीजिये, रुमाल तो बच जायेगा । 


या पतंग बनाइये, खूब उड़ेगा। पैसा उड़ने वाली चीज 
है । इधर हाथ में ग्राया उधर उड़ ०५० । 





ग्ंघे भिखारियों को दान दीजिए और मुफ्त *) 
पुण्य कमाइये । 











बच्चों की किताबों पर इन नोटों की जिल्दें लगवाइये । 
: बच्चे ग्पनी किताबों से प्रेम करने लगेंगे । 





चंदे के वक्‍स में मोड़ कर डालिये। फिलहाल तो चन्दे 
मांगने वालों, से पीछा छूटेगा । के 


४५0८८ 





ः नस 
सिगरेट सुलगाने के काम लांइये, लोगों पर रौब पड़ेगा । 
किसी को क्या पता कि यह कौन सा नोट है । ह 





०22८2:22 


पार्टियों में इन नोटों की लिकोनी टोपी पहन पार्टी की 
जञ्ञोमा बढ़ाई जा सकती है। द हज 


















(2 फ्रम में सजा कर रखिये। अपने पिता जी की फोटो 


भ्नो तौटी में रिं गो ंघि 
१ को चोटी में रिबन के स्थान पर नोट बांघिये। की जगह, क्योंकि पैसा असली बाप है। 


| 
| 
सब नौंट करंगे। 
| 









होटल वाले नेपकिन के स्थान पर यह नोट रख महंगे 
होटल होने का विश्येष सार्थक कर सकते हैं। ग्राहक की 
भूख नोट देख कर तेज हो जायेगी। पैसा भूख जगाता है। 










बूढ़े भी इन नोटों की नाव बना कर स्नान का 
मजा दूना कर सकते हैं, । 








फिल्म डायरेक्टर बड़े नोट का भौंप्‌ बना कप निदंश दे 
सकता है। पेसा खुद भी तो बोलता है । 





विवाह-मुंडन आदि पर रंग-बिरंगे कागजों की जगह इन 
नोटों की झंडियां व कतरनें अधिक शोभा देंगी । लोग भी 
कहेंगे कि अगले ने दिल खोल कर पैसा लुटाया है। 


7 ्ट 
5 है 4 
नकद £ न है| 
जो । ॥| ५ ॥५ 
क ॥| ॥॥॥ | । 
रा फर्क | 5 
कि 42 कि रे -“ 


किसी हिप्पी माई के पास गलती से ऐसा बड़ा नोट पी 
गया हो तो वह गांजे के लिये चिलम बना सकते हैं | गांजे 
के कदा मैं पेसे का नशा मिल कर दुगना नशा होगा ! 











या इन नोटों से टायलेट पेपर का रोल 
करवाइये । 
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चन्द्र जेन-कानपुर : आपने जीवन में 
कितनी बार दूसरों की भलाई का काम किया 
है? ! 
उ० : ऐसा काम तो बच्चा भमूरा सबसे 
प्रच्छा करता है। एक बार उसकी एक गलं 
फ्रेंड ने सोने की बालियां श्रौर रेशमी कपड़ों 
की फर्माइश की । इस फर्माइश पर एक बार 
तो बच्चा भमूरा सन्‍्नाटे में भ्रा गया, क्‍योंकि 
उसकी जेब में केवल पच्चीस रुपए थे | पर 
गले फ्रेंड की भलाई का काम तो करना ही 
था | बच्चा भमूरा एक पेस्ट्री बनाने वाली 
बेकरी पर गया और. मेंनेजर को पच्चीस 
रुपए एडवांस देकर एक हजार पैस्ट्रियों का 
ग्रांडर दे दिया और कहा कि उसे पांच-पांच 
सौ के दो अलग-अलग पैकेटों में पेक करवा 
दें । मंनेजर ने एक घंटा बाद श्राने को कहा, 
बेकरी से निकल कर बच्चा भमूरा एक ज्व- 
लरी की दुकान पर प्राया प्लोर वहां से पाँच 
सी रुपए की बालियाँ लेकर बोला; 'ग्रपना 
ग्रादमी साथ भेज दीजिये, इन पांच सौ रुपये 
की पेमेन्ट बेकरी के मेनेजर साहब करेंगे। 


बालियांजेब में डालकर प्लौर ज्वेलर के आदमी 
. को लेकर बच्चा भमूरा एक कपड़े की दुकान _ 
पर पहुंचा, वहां से पाँच सौ रुपए के रेशमी - 


कपड़े लिए और कहा अपना ग्रादमी साथ 


भेज दीजिए ।पांच सौ रुपये को पेमेंन्ट बेकरी 
के मेनेजर साहब करेगे । दोनों भ्रादर्मियों को . 


साथ लेकर गअ्रब बच्चा भमूरा फिर बेकरी 


पर पहुंचा श्रौर दोनों आदमियों को बाहर ' 
बेंच पर बिठाकर शभ्रन्दर चला गया। दो 


मिनट बाद ही वह बेकरी के मंनेजर को 
लेकर बाहर आया श्रौर दोनों प्रादमियों की 
श्रोर उंगली से इशारा करके ऊंची प्रावाज 
में बोला, इन दोनों को पांच-पांच सौ रुपये 
दे दीजिये। मंनेजर ने दोनों आदमियों से 


कहा, 'ठीक है । श्राप जरा दो मिनट तद- . 


रीफ रखिये। दोनों प्रादमी जो जरा खड़ 
हुए थे, मंनेजर की बात सुनकर फिर बंठ 
गये । और बच्चा भमूरा जेब में बालियां 
झ्र हाथों में कपड़े के पेकेट लिये ग्राराम से 
“अपनी गले फ्रेंड के घर की झोर चल दिये, 
उसकी फर्माइश पूरी करने झ्रौर उसका भला 
करने के लिए। दूसरी ओर दो-चार मिनट 
बाद ही बेकरी के मंनेजर ने दोनों ग्रादमियों 





संवारियां बस में चढ़ने पर सवारियों की, 


प्र +उपत प्र लाईन झ्रागे बढ़ती है। भ्रपना नम्बर प्राने 


८>*५ ८77५८2"८7"*५८० 


को पाँच-पाँ पेस्ट्रियों के पैकेट थमाकर 


प्रौर एडवाँस के पच्चीस काट कर बाकी सो _ 


_ रु० मांगे तो तीनों के मुँह देखने वाले थे । 
02 02000 22020 
मुहम्मद अद्यरफ-नान्वेड़ : चाचाजी, प्राप 


ग्रागरा के पागलखाने से छूटे थे, या पूना के 
पागलखाने से ३... 

उ० : भशवान के मेहमानखाने से छूटे थे भौर 
दुनिया के पागलख़ाने में आए हैं। 
3 228] 
हेमेनद्र मोहन बडोला-कोठटद्वार : मुझ 
कहानी व कविता लिखने का बहुत शौक है, 
पर इस हीन भावना से दबा रहता हूं कि मेरी 


« रचना किसी को पसन्द न श्राई तो? 


उ० : तो वह श्रपनी राधा को याद करेगा 


पर दो रोटी प्रलग खा लेगा | ग्रापका क्या ि पु 
१५ लि (042५ बवाह के लिए राजी हो जाएगा ? 
छीन लेगा। जिन्हें महान लेखक बनना है, वे 


छोटी बातों की परवाह नहीं करते । 
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विनोद पुरी रंजू-लुधियाना :*दूसरे की हां 
- में हां कब मिलानी चाहिए ? 


उ० : जब दूसरे का मुक्‍का 
बिल्कुल पास भा जाए। भ्राजकल यही 
दस्तूर है | £ 

३:७8: ३:9:8*8:0:9 20:02: 8: 9:0३ १8: 8८५ 


 सोहन लाल--पानीपत : मैंने बहुत दिन पहले 


'प्रेन फ्रेंड! के लिए फोटो भेजी थी, जो भ्रब 
तक नहीं छपी । क्‍या श्राप बता सकते हैं कि 
फोटो छापने में कितने महीने लगते हैं ? 

उ० : इस प्रश्न का उत्तर हम कम से कम 





है 


है| 


९ पर हर तस्वीर छप जाती है। प्रापकी तस्वीर 
लाईन में कहां लगी है, यह बताना कठिन 
 --है। भ्ाशा है हमारे सभी पाठक इस तरीके 


को भच्छी तरह समम लेंगे । 


कि जे आ आ क ,3.2.,2:222:2:३:४:३८३८३८३८७३६ 
2 __ एस० सी० वार्मा--जबलपुर : यदि भ्रापको 
४8, कभी 'नोबल प्राईज' मिले तो ? , 


उ० : हम इस बात पर. रो देंगे कि दुनिया ने - 


इसे 'नोबल” समभकमे में इतनी देर क्‍यों 


न 


लगाई ? 


22:22: 2:20:2:200002 


मो० इसराईल--एनास्लामपुर : क्‍या मैं 
दीवाना के हर कालम में भाग ले सकता हूं ? 
3० : जी हाँ, पर हर कालम में कोई फड़कता 
हुआ श्राईडिया लेकर । 


योगेश कुमार अग्रवाल-रुड़की : मेरी साली 
चिलली से विवाह करना चाहती है क्‍या वह 


_ उ० : जी हाँ, पर उसकी एक शर्त है कि 


विवाह में उसे सब कुछ दिया जाए, बस 
साली ही न दी जाए | 


3: 2:2:8:0:४:0:8:8:8:82428:8/0202420:4:0:2 2 


 टी० एस० साहनी-बगीची पीरजी : क्‍या 
: मैंने य# सच सुना है कि लल्लू धोबी के गधे 
: से भ्रापका भाई चारा है ? 


ऋज््प्क 


उ० ५ जी नहीं, वह तो “बेचारा' है। उसे, 


तो घास भी नहीं मिलती चारे में । भाई- 


'चारा' तो हमारा तुम्हारे साथ है। कभी 


घास ख्ताकर भी देखी है उसमें सबसे अधिक 
: 'क्लोरोफिल' होता है । 

3 4:8:22:8:2:2:8:2:2:9:8:8:8:2:2:8:8 8५8: 
 डी० फे० मटाई-इन्दौर : चाचा जी, भाप 
डा० भटका से कहकर मेरे दांतों के लिए 


ऐसा मंजन भिजवा दीजिए जिससे मेरे दांत 
भी प्राप जंसे या चिल्‍ली जंसे हो जाएं ? 

उ० : हमारे दाँतों ने श्राषफी यह हालत.कर 
दी है तो कहीं ऐसा न हो कि लोग झापके 


. लिए कहें, 'कौग्ना चले हंस की चाल, तो 


बीस बार दे चुके हैं। हर श्राने वाली फोटो 
को हम ऐसे लाईन में लगा देते हैं, जंसे बस 


की क्यू में भ्रादमी खड़े होते हैं । हर सप्ताह 
हम भ्रागे से फोटो छापते रहेंगे भ्ौर पीछे 


_ की लाईन ऐसे भ्रागे बढ़ती रहती है जंसे कुछ 


प्प 


प्रपनी चाल भी भूल गया । डाक्टर भटका 
प्रापको भ्राँखों के लिए 'बिनाका टूथ-पेस्ट भौर 
दाँतों के लिए भीमसनी काजल' भेज देंगे । 


धर. नम लभआम..सलममम+" समममभा  अकामामा+ ओम ऑरममनन+ समन» 


। आ्रापस को बातें 

| दीवाना साप्ताहिक 

' ८-बीं, बहादुरशाह जफर मार, 
। नई दिलली-११०००२ 








नारत हर वर्ष अ्रपने किसी न किसी शहर में श्रन्तर्राष्ट्रीय 
फिल्मोत्सव सनाता हे । इसका उद्देश्य क्या है ? 
03॥ एके नचत 












है| 
। कर 
0४. 


>१) 







कं के 


१ री 
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का «४ 


. होटल विदेशी मैहमानों से फुल हो 
| जाते हैं और वेटरों की जेबें टिपों से 
(भर ज़ाली हैं। वेटर व होटल तबाके 
| कालाम होता है। हवाई कम्पनियाँ 












$| को भी सवारियां मिल जाती हैं। ' 
नेताओं को भाषण देने का ग्रवसर 
मिलता है | 


"026 हर: #: कक. कर 
नली -33...>3.6 


न 

हमारे नकलची फिल्मी कथा लेखकों को 
घर बेठे नकल का मसाला मिल जाता है । 
इसके लिये उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ता 
विदेशी मुद्रा की बचत होती है । 
कर जि | 2 द्वारा कुतरी फिल्में देख माथा पीटने वाली भारतीय ( 
जनता को खालिस देसी घी की माफिक ग्रनसंसड फिल्में |; 
देखने का सुनहरा अवसर मिलता है । : 































गओइम जय 
. जगदीश हरे !! 





५ 0 । [ ग 






अर ही ' न्‍ €ू 
; 72% ; 
स् 2० | 


फ्री पासों के लिये जब यार, दोस्त व रिश्तेदार ष्् 
मंत्रालय के अधिकारियों के जुतों पर नाक रगड़ते हैं तो 
उनके जूते चमक जाते हैं, पालिस की जरूरत नहीं 

पद्ध ती। | ! ै 6 


02) ि ! 
2 त्््त्् म प्रेमी जनता की भीड़ में जेब कतरों को अपनी | 


| 
ताहै। 


(हे कला के प्रदर्शन का मरंपर £! 





नई ओर पुरानी 
- यीढ़ी के बीच 


(म्रूीी! इतनी बड़ी खुली किताब के 

प्रासन पर यों सिर उघाड़े क्‍यों बंठी 

है, कुछ तो बाप-दादों की इज्जत का ख्याल 

कर । भले घर की बहुप्मनों को यह शोभा 

नहीं देता ।' मेज के कोने पर पड़ी कलम ने 

खुली पुस्तक के मध्य पड़ी सुन्दर रंगीन 
पेंसिल से कहा । 


मां जी ! भ्राप मुझे बात-बात पर 


टोका मत करें | मु पता है कि मेरे बाप- 
दादों की इज्जत किस बात॑ में है भ्रौर किस 
में नहीं ।' बहुरानी पेंसिल ने तनिक रोष 
प्रकट करते हुए कहा । 

'हे भगवान ! कंसा बुरा जमाना श्रा 
गया है ? हमने भी तो झ्राखिर भ्रपनी जवानी 
बिताई । अपने अन्दर भगवान भूठ न बुलाए, 
इतने-इतने गुण थे, पर ऊपर से लाज-शर्म 


इतनी कि कभी प्रपने चोले का रंग तक 


नहीं बदला । यह भ्राजकल की छोकरियां 
तो गिरगिट की तरह नित-नए रंग बदलती 
हैं।न काम न धाम बस जरा-सी किताब 
पर मामूली निश्ञान लगाये झ्नौर सजी-संवरी 
: ग्रासन पर बंठी रहीं ।' 

पेंसिल रानी भी बातों में कुछ कम न 
थी । पहले तो गुस्से को पी गई किन्तु सास 


की निरन्तर कदु-पआलोचना को देर तक नहीं 
सुन सकी प्लौर सफाई देते हुए बोली-'मां 


जी, उस समय विज्ञान ने इतनी उन्नति ही 
तहीं की थी कि प्राप नित-नए रंगों में भरा 
सकतीं । हाँ, काम की प्रापने भली कही । 
लेकिन ग्राप स्वयं ही जरा शान्ति से सोचकर 
देखिए, मैं ग्रावश्यकतानुसार सब काम पूरा 
कर देती हूं । चाहे वह लिखने का हो, ड्राइंग 
का हो, शेड का हो या निश्वान लगाने का । 
प्रपता काम पूरा करने के बाद भ्रगर मैं 
थोड़ी देर भ्राराम करने के लिए बंठ जाऊं, 
(तो मेरे विचार में प्रापको कोई एतराज नहीं 
होना चाहिए ।' 

'प्ररी चल री ! बड़ी भाई श्रपने मुँह 
मियां मिद्दु बनने । तेरी जेसी हमने लाज्ों 
देख रखी हैं। प्री ? मैंने सारा जीवन 
लिख-लिघकर प्रपनी हड्डियां घिसवां दीं, 
सिफं परोपकार के लिए, लेकिन कभी व॑ 
तक नहीं की । प्रौर भ्रपने दाम थे ही 
कितने ? हर लगे न फिटकरी रंग चोखा । 
मेरे ही कारण पुराने समय में वे लोग वेदों, 


 समयानुसार जनता की | 
विद्वानों ने मुझे तलवार से भी प्रधिक शक्ति- 
शाली कहा है ।' । 


पुराणों के ज्ञाता बनते थे। तूने भगर जरा- 


सी सीधी-टेढ़ी लाइनें लगा दीं तो क्‍या 


कमाल कर दिया ? मु 


माँ जी ! मैंने भ्रपनी बड़ाई तो नहीं. 


की, सिर्फ सच्चाई भ्रापके सामने रखी है।' 


'तो इसका मतलब मैं भूठी हूं । भरी 


प्क्‍्ल की दुश्मन, जरा यह तो बता कि भ्राज 
तक कवियों भौर लेखकों के विचारों को 
दुनिया तक मैंने ही पहुंचाया है या नहीं ? 
युद्धकाल में, शान्ति में मैंने जी भरकर 


'सो तो मां जी, श्रापकी जुबान ही 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ।' 

'झरी कलमुँही ! तुझे शर्म नहीं भ्राती, 
मेरी जुबान को तलवार कहती है ? जरा 
सम्भलकर बोल ।' कलम ने क्रोध से बहू 
पेंसिल को डांटा । 

मां जी, मैंने तो भ्पनी तरफ से कुछ 
नहीं कहा, सिर्फ श्रापकी ही तो बात को 
स्पष्ट किया है ।' 

'हां-हां बड़ी पश्राई है, बड़ों की बातें 


स्पष्ट करने वाली । भ्ररी मैं कहती हूं, फूठ 


गए मेरे भाग, जो मुझे इन भ्रांखों से कलयुग 
के यह कारनामे देखने पड़ रहे हैं। है, 
भगवान ! तूने मुझे यह देखने से पहले ही 
क्यों नहीं धरती से उठा लिया।' इतना कहते 
हुए कलम बुढ़िया जोर-जोर से रोने लगी। 
प्राफिस बन्द होने का समय हो गया. 
था । कुछ ही मिनटों बाद बॉलपैन कुमार जी 
दफ्तर से थके-मांदे लौटे । लेकिन मेज पर 
चढ़ते ही जो कुहराम मचते देखा कि सन्‍न 
रह गए । पेंसिल रानी की शान्ति पश्लौरमां 
कलम का रोना-धोना सारा मामला समभ 


गए । पर फिर भी मां से कारण पूछने को - 


विवश हो गए । हि 

मां जी और भी जोर-जोरं से रोते 
हुए बोलीं--'पंन बेढे ! भ्रब रोज-रोज मुझ 
से यह जुल्म नहीं सहा जाता | प्रब तू मुभे 
किसी ग्रंधेरी कोठरी में प्रपने हाथों से फेंक 
दे, ताकि मैं भ्रपने शेष दिन यह जुल्म न 
देख सके ।' 

आखिर मां जी हुप्रा क्या, कुछ तो 
बताइए ?' 

'भरे बेटा ! तू रंग-बिरंगे पेंट-कोट 


सेवा की है। तभी 


कि दिन भर मुझे भूठी, तलवार के समान 


जीभ वाली भ्रौर न जाने क्या-क्या कहकर 
जलाया जाता है | तू मुझे भ्रौर प्रपने बाप 
होल्डर को भ्लग कर दे । बुढ़ापे में भीख 
मांग-मांगकर गुजारा कर लेंगे ।' 

माँजी, मैं सोचता हूं कि जिन्होंने 


कलग़ुग का भ्र्थ मशीनों का ,युग बताया है, 


बे मू्खे हैं| प्रच्छा तो यही होता कि वे इस 


युग को कलह-युग कहते । दिन भर के थके- 


मांदे घर पहुंचो तो घर में महाभारत छिड़ा 
मिलता है श्र यही तो हमारी उन्‍नत्ति के 
पथ का रोड़ा है।' । 

'परे, मैंने जो भ्रपना पेट काटकर तुझे 
पाला-पोसा, इतना जंटलमैन बनाया, सिर्फ 
इसलिए कि कोई सुन्दर सुलखनी बहू लाकर 
बुढ़ापा चेन से काट सक्‌ं। पर हाय रे मेरे 
भाग, पहला गूंण तो मिला पर दूसरा नाम 
को भी नहीं । भला मैं इसकी सुन्दरता को 
दहद लगाकर चार्टूगी, भश्रगर यह दिन' भर 
मेरा जी जलाती रहे ।' ै 

इतने में होल्डर लालाजी भी दुकान . 
बन्द करके भपने पोते रबड़ को गोदी में 
उठाए घर पहुंचे । कलम की शिकायत बाहर 
से ही सुनकर समझ गए थे । अन्दर पाकर 
उसकी सूजी भ्राँखों ने उनके ज्योतिष को 
सही सिद्ध कर दिया, बड़े धोरज से बोले-- 
'चल भई, पेन की जननी ! यह तो रोज का 
भंभट है । बुढ़ापे में भ्रब॒ राम भजन किया 
कर । जरा उठ, रोटी खिलवा, बड़ी, भूख 
लग रही है | बाप-बेटा, पोता तीनों मिलकर 
खायेंगे ।' । 

पासे ही भ्रांखें मूंदे भ्रनिल भी यह सारा 
वा 3४ 2 ३ कक कर । पढ़ते-पढ़ते भ्रचानक 
उसकी भांख लग गई थी । कलम का रोना- 
धोनी सुन वह भी जाग गया था। पर इस 
सुसंवाद का मजा प्रांखें मूंदंकर लेता रहा । 


'. पेंसिल तभी रसोई की भ्रोर उठकर जाने ही 


वाली थी कि उसने. एक अच्छे सलाहकार 
की भांति कहा-'पुरानी श्र नई पीढ़ी का 
विदाद सदा से ही चलता प्राया है भौर 
चल॑ता रहेगा । इस बात को लेकर प्रपने 


. जौवन को कलुषित बनाना बुद्धिमानी नहीं । 
. भ्रच्छा यह है कि दोनों पीढ़ियां भ्रापस में 


दान्ति से समझभोता कर लें ।' 
यह सुन बूढ़ी कलम भेंप गई, पेंसिल 
के चेहरे पर हल्की-सी मुस्कर।|हट भझ्राई भौर 


पहन दिन भर दफ्तर में बेठा रहता है।तू पेन तथा होल्डर के चेहरे भी इस सलाह पर 
मेरे दिल की क्‍या जानेगा ? तुभे क्‍या पता | प्रपनी पूरी सहमति प्रकट कर रहे थे । ७ 
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उसने सुइयों को घुमाया और ग्यारह 
कर दस।| मिनट पर टिका हिया.। 

तभी कंमरे जे 
डिबिया में से भयानक भर रहस्यमयी भ्रावा 
भ्राई, 'मैं तुम सबको कत्ल कर डालूंगा 
कोई नहीं बचेगा ! तुम सबको कुत्तों की मौ 
मरत्ता होगा ! 

यो हु तो यह बात है ! ” य 
भ्रावाजें सुन कर मुभे भ्रचरज हुभ्ना था 
राजीव बोला, मैं समभा था कि यह बहू 
बड़ाहट प्रोफेसर पांडे की थी ।' 

नहीं; ये वाक्य इस डिबिया से गूंज 
थे ।' बलजीत ने कहा । 

'यह डिबिया-सी कंसी है ?' प्रनिला 
पूछा । 

“इन सुइयों को देखो, जो ग्यारह ब 
कर दस मिनट पर स्थायी तोर पर फिक 
कर दी गई हैं । चौबीस घंटे बाद, यानि रा 
के ग्यारह बज कर दस मिनट पर इसमें 
भयानक श्रावाजें निकलने लगती थीं। 
सकता है कि ये वाक्य पांच-पांच मिनट 
प्रपने आरप दुहराएं जाते थे । राजीव, क 
तुम बता सकते हो कि प्रोफेसर के कमरे मैं 
तुमने भयानक प्रावाजें कब सुनी थीं ? 


मैं मापकी ही बात पर हैरान रहा हू।। 
मैंने ग्याहर बज कर दस मिनट पर ही भ्रावा 


सुनी थीं।' राजीव ने बताया । 
मेरे विचार में प्रोफेसर को हत्यादा 
साबित करने के लिए ही यह यंत्र पलंग 
पाये में लगाया गया था |” बलजीत बो 
'प्रनिला, जब मैं केवलकृष्ण के बंगले 
तलाशी ले रहा था तो तुमने पड़ोसियों 
बात मुझे बताई थी । उनका कहना था 


जज [या ् 
केप्टन 
प्युद्ृुवीर 
मागब ट& 


केवलक्ृष्ण के बंगले से रात को भयान 
प्रावाज़ें भ्राया करती थीं, इसलिए लोग रा 
में उधर नहीं भांकते थे। श्राप्नो, उस 



















बंगला भी देख 'लें ।' 


प्लेट से बाहर निकल कर बलजीत 
दरवाजे को ताला लगाया । इसके बाद का: 
में बंठ कर वे केवलकृष्ण के बंगले में आऔ 
पहुंचे । 

सारा बंगला छान मारने पर भी उन्हे 
वसा कोई यंत्र न मिला, जं॑सा प्रोफेसर पांछ 
के पलंग से मिला था । प्राखिर बलजीत # 
यह सुझाव दिया, 'मेरे विचार में हमें बंगरे 
के भ्रासपास भी ग्रच्छी तरह टोह लेना 
चाहिये ।' 

वे तीनों बंगले से बाहर निकल आआाए॥ 
पिछवाड़ की ओर पेड़ थे । पेड़ों की शाखाश्रीं 
श्रोर तनों को देख कर बलजीत चौंक गया॥ 
उसे ऐसा लगा जेसे उन पेड़ों को वह पहले 
भी कभी देख चुका था | वहाँ उन्हें किस 
तरह का यंत्र न मिला । 

तभी अ्रनिला बोल उठी, 
वो ! वो कोई पुरानी कब्र है ! ' 

कब्र को देख कर बलजीत फिर प्र 
चौंका । उसने पेड़ों को देखा तो ऊपर 
छतनार देख कर उसे सब कुछ याद क्री 
गया । उसने तुरन्त जेब में हाथ डाल क 
एक कागज श्रौर एक चाबी निकाली । चाब् 
भ्रौर कागज उसे सरस्वती के लम्बे बकसों में 
से मिले थे । 

कागज खोल कर देखने के बाद वह बह 


उत्साह से बोला, 'इस कागज पर तो इ 
जगह का नक्शा है ! पभ्राभो, जरा इस 


को भी देख-परख ल॑ । 


'वो देखिये, 
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वे तोनों कब्र की श्रोर बढ़े ). 
जासूस बलजीत श्रौर उसके सहायक 
ग्रनि्ला भ्रौर राजीव ने देखा कि कब्र की 


* कुछ ई'टें उखड़ी हुई थीं । कब्र के सिरहाने का 


ग्रालेख-पत्थर घुप्नांस गया था। उसके खाने 
में टूटे हुए दीये पड़े थे। कब्र के एक हिस्से 
में पत्थर का बना एक हाथ था जिसकी एक 
उंगलो सामने वाले पत्थर की तरफ इशारा 
कर रही थी। 

बलजीत ने उंगली के सामने वाले पत्थर 


' को गहरी नजरों से देखना शुरू किया | वह 


कोई बहुत बड़ा पत्थर नहीं था । 

बलजीत ने हाथ में पकड़े नक्शे को देखा 
ग्रोर फिर कब्र, हाथ, उंगली, सामने पत्थर 
पर नजर डाली । उसके मुंह से निकला, 'मैं 
विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह नक्शा 
इसी जगह का भौर इसी कब्र का है | शायद 
इस केस का भ्रसली सुराग इसी कब्र के साथ 
जुड़ा है । 

ग्रब ?' राजीव ने पूछा । 

बलजीत ने नक्शा लपेट कर अपनी जेब 
में रख लिया श्रौर कब्र के सिरहाने की तरफ 
चला भ्राया । उसे कब्र की एक ईंट थोड़ी 
बाहर निकली हुई दिखाई दी। बलजीत ने 
वह ईंट दोनों हाथों में दबोच कर बाहर खींच 
ली। 

भनिला और राजीव भी उसके पीछे 
प्रा खड़े हुए । जिस जगह से इंट हटाई गई 
थी, उसे देख कर वे दोनों ग्रचम्भे में रह 
गए । इंट निकलने पर खाली रह गई जगह 
में वेसा ही कंमरे जंसा यंत्र रखा हुश्ना धा, 
ज॑सा प्रोफेसर पांडे के पलंग के पाये में पाया 
गया था | उस यंत्र में घंडी के साथ एक 
छोटा-सा एम्प्लीफायर भी लगा हुग्ना था । 

अ्निला के मुंह से निकला, 'रातों में 
यहाँ भयानक शआवाजें सुनाई देने का राज 
इसी में छिपा है ।' 

'हाँ, प्रनिला ! ' बलजीत ने मुस्कराते 
हुए कहा, 'इस एम्प्लीफायर से रात के समय 
भयानक श्रावाजें दूर तक गूंजती होंगी। 
लोगों को डराने वाला यही यंत्र है | जानते 
हो इसे इस कब्र में क्यों लगाया गया ?' 

'प्राप बताइये !” राजीव ने कहा । 

'रात के समय भयानक प्रावाजें पंदा 
करने का मनोरथ यह था कि डर के मारे 
कोई कब्र के पास न फटकने पाये । यहाँ घड़ी 
की सुइयां ग्यारह बज कर दस मिनट पर 
नहीं हैं ।' 


हाँ, यहाँ तो सुइयां बारह बज कर 
प्रद्दाइस मिनट पर खड़ी हैं । कोई भ्रादमी 
रात को यहां बारह बजकर ग्रट्ठाइस मिनट 
पर भ्राता था ।' 

'किस लिए ग्राता था ?” प्रनिला ने 
पूछा । 

'यह हमें ग्रभी मालम करना है।' 
बलजीत बोला, 'यह पक्की बात है कि भयानक 
थ्रावाजे पंदु करने का मतलब यह भी था 
कि उस दोरान कोई ग्रादमी यहाँ ग्राने वाले 
का पीछा न करे । अब हमें उंगली का इशारा 
समभना होगा कि पथरीला हाथ सामने वाले 
पत्थर की तरफ क्यों उठा है। आओ, उस 
पत्थर का भेद भी खोलू डालें ।' 

तीनों जासूस उस पत्थर के पास श्रा 
गए । 

बलजीत ने दोनों हाथ पत्थर पर टेक 
दिये प्रोर उसे खिसकाने को जोर लगाने 
लगा । राजीव उसकी मदद को आया तो 
बलजीत ने उसे रोक दिया, “नहीं राजीव, 
तुम वहीं रहो ।' 

'क्यों ?' 

'मैं यह देखना चाहता हूं कि इस पत्थर 
को एक ही ग्रादमी, इसकी जगह से हटा 
सकंता है या नहीं ।! यह कह कर बलजीत ने 
तुमक कर-जोर लगाया ॥ पत्थर भ्रपनी जगह 
से हट कर प्रलग हो गया । 

राजीव और अनिला की श्राँखें हैरानी 
के मारे फंल गई । 

जिस जगह। से पत्थर हटा था, वहाँ एक 
गढ़ा-सा बन गया था । वास्तव में वह किसी 
_्तहस्कने का मुंह था । नीचे को जाती सीढ़ियां 
दिखाई दे रही थीं । बलजीत ने चेहरा झुका 
कर तहखाने की हवा संघी । उसे शक था कि 
अ्रन्दर से कोई विषेली गंस न उठ रही हो । 


भ्रन्दर से भ्रा रही हवा में सीलन की बदबू 


जरूर थी, मगर विषेलापन नहीं था | 

तहखाने में सबसे पहले बलजीत उतरा । 
उसक पीछे-पीछे राजीव और श्रनिला थे । 
बलजीत ने जेब से ,सिगरेट-लाइटर निकाल 
कर जलाया | नीचे का दृश्य देख कर वे 
भौंचकके रह गए । 

तहखाने में सामने की दीवार के भ्रागे 
एक बहुत बड़ी पुरानी तिजोरी पड़ी थी। 
उसे बहुत बड़ा ताला लगा हुश्ना था । तिजोरी 
के पास एक लीपा-पोता हुआ चबूतरा था। 
चबूतरे ११५दो रायफलें, दो तोड़ेदार बन्दूकें, 
-तीन देसी पिस्तौल, पांच-छह खंजर, कुछ 


'इस खजाने को बचाने के लिए ।' 
प्रनिला ने पछा, 'क्या यह किसी का हां; प्राप्रो श्रब बाहर निकले । 
' + तहखाने से बाहर निकल कर राजीव 


दस्त्रागार है ? 
बलजीत ने कोई उत्तर न दिया | वह | भ्रौर बलजीत ने 42 से उसका रास्ता 
पहले की तरह ढांप दिया । 


कुछ श्रोर ही सोच रहा था। उसकी नजरें ' थे ; 
तिजोरी पर लगे ताले पर टिकी हुई थीं । प्रब हमें एक काम झौर करना है । 
बलजीत ने कहा । 


एकाएक वह मुस्करा दिया | उसने जेब में मिट 28: 
रखी वह बड़ी-सी चाबी निकाली, ज्नो उसे कौन-सा काम £ पभनिला ने छ 
। 'झनिला ! क्‍या तुम्हें उंस टेक्‍्सी का 


सरस्वती के फ्लेट में रायफल के बक्से के एंदे ; ०20४ कय 
में से मिली थी। उसने सिगरेट-लाइटर नम्बर याद है जिस सरस्वती को गोर्ल 
मारी गेंद] 


राजीव को थमा दिया । 
बलजीत ने आगे बढ़ कर तिजोरी के 'याद है। उसका नम्बर हैन्ययू एल 
७८७२ | 


ताले में चाबी डाली और घुम्ा दी। ताला ४ 
'अब हमें मालूम करना होगा कि यह 


खल गया । यह देख कर भ्रनिला श्रौर राजीव 
की भ्राँखों में चमंक-सी भर गई । टैक्सी किस स्टेंड की है । भ्राओ्नो, किसी ऐसे 
तिजोरी का पट खोला गया। उसके मकान की तलाश करें जिसमें फोन लगा हो ।' 
तीन खाने थे । ऊपर के खाने में पुराने करेंसी बलजीत के साथ प्रनिला झभौर राजीव 
नोटों की गड्डियां थीं और चांदी के रुपयों का उस बंगले से बाहर निकले । दस-बा रह मिनट 
ढेर था । दूसरे खाने में जेवरात थे | जेवर की दौड़धूप के बाद उन्हें एक बंगले से फोन 
पुराने फंशन के थे शौर उनकी चमक धुंधली करने की सुविधा मिल गया। बलजीत ने 
इन्स्पेक्टर शार्मा को फोन पर कुछ बातें करने - 
_ के बाद कहा, “भाप यू एल" ७८७२ टेक्सी 
के बारे में यैह पता लगा कर मुभे सूचित करें 
_ कि वह किस सटेंड की है ।' 
'प्रापको क्या होटल के फोन पर सूचित 


छुरियां भ्ौर दो गंडासे पड़े थें । 





पड़ चुकी थी । तीसरे खाने में चाँदी के बतंन_ 
ग्रौर चाँदी की सिल्लियां थीं । 

राजीव ने ग्राइचर्य से कहा, 'यह तो 
किसी राजा-महाराजा का. खजाना मालूम 


होता है।। | 








_ जा डर 


छू 


करू ?! 
'हाँ, इन्स्पेक्टर साहब ! ' यह कह कर 
प्रनिला ने पूछा । _ बलजीत ने रिसीवर क्रंडल पर रखा प्रौर 
बलजीत ने मुस्कराते हुए कहा, यह कार में बंठ कर भ्रपने साथियों के साथ 
भण्डार ऐसा है जिसने इस ह॒त्याकाण्ड पर से होटल की तरफ रवाना हुप्ला । 


'हथियारों, नोठों, जेवरों प्रौर-चाँदी का 
यह भण्डार' यहां क्यों छिपा कर रखा गया ?” 


प्राधा पर्दा उठा दिया है।! यह कह कर भ्रनिला, राजीव झ्रौर बलजीत चाय पी 
उसने तिजोरी बन्द कर दी, 'प्रब तुम समझ रहे थे भर ताजा घटनाझ्रों पर भ्रपने-प्रपने 
ही गए होगे कि डरावनी आवाजें पंदा करके विचार पेश कर रहे थे । 

लोगों को इस बंगले में ग्रेने से किस लिए तभी डैलीफोन की घंटी बज उठी | 


रोका जाता था । बलजीत ने रिसीवर हाथ में लेकर कहा, 


“हलो ! बलजीत बोल रहा हूं ।' 

'बलजौत बाबू ! मैं इन्स्पेक्टर शर्मा 
बोल रहा हूं । यू एल ७८७२ नम्बर की गाड़ी 
हैवलॉक रोड के टंक्सी स्टेंड की है। पैंने 
स्‍्टेंड के इनचाजं को फोन कर दिया है कि 
इस टेक्सी के ड्राइवर को रोके रखें। क्या मैं 
भी जान सकता हूं कि भ्रापको उस टेक्‍्सौ- 
ड्राइवर कौ क्‍या जरूरत पड़ गई ?” 

उससे कुछ पूछताछ करनी है । प्रापका 
बहुत-बहुत शुक्रिया !” बलजीत ने इतना-सा 
जवाब देकर रिसीवर क्रंडल पर रख दिया । 

टेलीफोन की घंटी फिर से बजने लगी । 

बलजीत ने पलट कर दुबारा क्रंडल पर 
से रिसीवर उठा कर कहा, 'हलो !” 
“बलजीत बाबू ! मैं रघुनन्दन बोल रहा 
हूं । 
'कहिये, भ्रापने कंसे फोन किया .? ! 
सेठ रघुनन्दन की रुभ्रांसी भावाज भ्राई, 
'बलजीत बाबू ! मेरी पत्नी श्रंजना को! 

'क्या हुभझा भ्रापकी पत्नी को ?' 

“उसे कत्ल कर दिया गया ।' सेठ फोन 
पर ही फट कर रो पड़ा | 

यह कंसे हो गया ? 

अंजना की लाश बरामदे में पड़ी है । 

. “यह किसने किया ?* 

“बलजीत बाबू ! भ्रंजना हजरतगंज से 

शॉपिंग करके लौटी तो ऐसा लगता है कि 


बंगले के दायीं तरफ दीवार की प्रोट में छिपे 


बरी ने खींच कर तीर मारा । तीर इस जोर 
. का था कि छाती में गड़ा भ्रौर पीठ-पीछे से 
निकल झ्राया । शोफर ने यह सब देखा तो 
छोर मचा दिया। एक तीर शोफर पर भी 


छोड़ा गया था, मगर वह बच गया; तीर 


उसके बाज में ही लगा ।' 

'क्या शोफर ने तीर चलाने वाले को 
नहीं देखा ?' बलजीत ने पूछा । 

देखा था। वह कोई सफेद पोश था-- 
सिर से पांव तक सफेद लिबास में ढका 
हुआ । हम शोर सुन कर बाहर निकले तो 
अ्रंजना की लाश देख कर हम सबके कदम 
जँंसे जम कर रह गए | फौरन बाद हमने 
एक मोटर-साईकिल स्टार्ट होने को प्रावाज 
सुनी । कपिला. दौड़ती हुई बंगले के पिछवाड़े 
की तरफ भागी । उसने देखा कि मोहर- 
साईकिल एक भ्रौरत चला रही थी । उसके 
पीछे कोई सफेद लिबास में ढका बंठा था । 

हम भ्रा रहे हैं, सेठ जी !' बलजीत ने 
कहा प्रौर रिसीवर क्रंडल पर रख कर उठते 


_ हुए बोला, 'सेठ रघुनन्दन की पत्नी प्रंजना 
को कत्ल कर दिया गया है भ्राग्रो, सेठ के 
बंगले को चलें। 

वे तीनों होटल से बाहर निकले | कार 
में बंठ कर जब वे सेठ रघनन्दन के यहां 
पहुंचे तो लोगों की भीड़ पहले से मौजद थी । 
इन्स्पेक्टर शर्मा भ्रौर उसके पुलिस कमंचारी 
भी पहुंचे हुए थे । 

८ सेठ रघुनन्दन बरामदे की सीढ़ी पर 

पर लटकाए बंठे थे। वह चुपके-चुपके रो रहे 
है । उनका बेटा, बहू, दोनों बेटियां चपला 
गैर कपिला रो-रो कर निढाल हो चके थे । 


- उनकी क्राँखें सूजी हुई थीं । 


कुछ लोग सेठ जी को तसल्‍ली दे रहे 
थे। 

बलजीत भ्रौर उसके साथियों ने प्रंजना 

गी लाश देखी । इसके बाद वे बंगले की दायीं 

दीवार की तरफ गए । उन्हें बहां कदमों के 
निशान दिखाई न. दिये । 

इसका मतलब है कि तीर चलाने वाले 
ने रबर सोल के जूते पहने हुए थे ।'बलजीत 
बोला । 
.... इन्स्पेक्टर शर्मा ने उनके पास शझ्लाकर 
कहा, 'बलजीत बाबू ! श्रव तो कत्लों की 
कम्द सूची बन गई । भ्रब भौर कितने लोगों 
का खून बहाया जाएगा ?' 
.._ “थोड़ा सब्र से काम लीजिये ।! 
.. “श्राप सब्र की बात कह रहे हैं, हमें 
लोगों भ्ौर भ्रफसरों की जली-कटी सुननी 


पड़ रही हैं। पुलिस के नाकारा होने की 


बदनामी सारे शहर में फल चुकी है | बाहर 
निकलें तो लोग नफरत से देखते हैं, कोतवाली 


जायें तो भ्रफसरों की फटकार, सुननी पड़ती: 


बलजीत मुस्कराने लगा। उसने कहा, 


से पहले हत्यारे का श्रंजाम देखने को भ्रधीर 
हो रहे हैं ?' इन्स्पेक्टर ने पूछा । 

“उनका ऐसा सोचना श्रच्छी बात है | 
प्रपराध की रोकथाम करना , ग्रापका श्रौर 
हमारा फर्ज ही नहीं, धर भी है । मेरे विचार 
में भ्रब वह समय प्रा ही पहुंचा है कि मुजरिम 
प्रपने किये की सजा भोगे ।' 

'सच ?' इन्स्पेक्टर खुश हो गया । 

हां, इन्स्पेक्टर साहब ! मैं भ्राज एक 
कोशिश करने वाला हूं | यह तो बाद में ही 
पता चलेगा कि प्रपनी कोशिश में मैं कहां 
तक सफल रहा | सबसे पहले मुझे हैवलॉक 
रोड के टेक्‍्सौ स्टेंड पर उस ड्राइवर से मिलना 
है जिसकी टंक्‍्सी में सरस्वती को कत्ल किया 
गया । अगर मेरा शक सही निकला तो मैं 
आपको फोन करूगा । यहां से लौट कर श्राप 
श्रपने दफ्तर में हीः मेरे फोन का इन्तजार 

ग्नीजियेगा । 

जरूर करूंगा ।' जवाब देने के साथ ही 
इन्स्पेक्टर छर्मा को कोई बात याद झा गई, 
“बलजीत बाबू ! मैं ग्रापको बताना भूल गया 


था; सरस्वती के पोस्ट-मार्टम पर एक ग्राइचयं- 


जनक बात सामने भाई है ।' ढ 

“वह क्‍या ?' बलजीत ने उत्सुकता से 
पूछा । 

सरस्वती के बदन के पिछले हिस्से पर 
मेरा मतलब है कि कंधों से लेकर पसलियों 
तक लम्बी-लम्बी खराशों के भूरे निशान हैं ।' 

इन्स्पेक्टर शर्मा की बात सुन करे 

यह 

प्रापने बड़ी दिलचस्प सूचना 'दी हैं। प्रब, 
प्राप सैठानी प्रंजना के पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट 
भी मुझे जल्दी पहुंचाइयेगा ।' 





हैं । 


... “इन्स्पेक्टर साहब ! श्राप जंसे कतंव्य- 


: निष्ठ भ्ादमी का मैं दिल से भादर करता हूं । 
प्रापकी शिकायूत बिल्कुल उचित है। मगर 


मेरी एक बात याद रखिये ।' 

क्या ?' 

'यह कि कोई भी बात प्रपने समय से 
पहले नहीं होती । यहां तक कि मौत «भी 
भ्रपने समय पर ही भ्राती है! भपराधी को 
जब तक इस दुनिया में जीना है, वह जीकर 
रहेगा | जंसे ही उसके श्रंजाम का वक्‍त 
प्राएगा, वह गिरफ्तार होगा ग्रौर फांसी का 
फंदा उसके गले में कसकर रहेगा ।' 

'ग्रापफी बात सोलह ग्राने सही है, 
लेकिन उन लोगों को क्‍या जवाबदूं जो समय 


१३ 


“बलजीत बाबू ! मैं प्रापसे एक बात 
पूछना चाहता हूं ।' 
'कौन-सी बात ? 


'प्रोफफसर नवल किशोर पांड श्र 
कंलाश नाथ की प्रेमिका मिसेज सोमा ने 
बयान दिया था कि केवलकृष्ण उसे कोड़ों से 
पीटा करता था । सोमा के बदन पर भी 
खराशों के निशान पाए गए थे | कहीं वसे 
ही कोड़ों के निशान सरस्वती के बदन पर 
भी तो नहीं हैं ?' 

'यह बताइये कि सरस्वती की कल्लाइयों 
धौर टखनों के ऊपर भी क्‍या घरेदार गोल 
निशान पाए गए हैं ?! 

जरूर पाए गए हैं | मुझे यह माजरा 
कुछ समभ में नहीं भाया । 

श्योष पृष्ठ 36 सर 














जा इस तरह भारत ने आस्ट्रेलिया 
की टीम को पहली पारी में कुल १३१ 
रनों पप आऊट कर दिया। आरस्ट्र- 
लिया को टॉस जीतने का कुछ लाम 





उन्हें बैलेना आसान नहीं है । कौई 
मी खिलाड़ी उनके सामने जम नहीं 
पाया । अब मार॑त को अपनी पहली 
पारी में र्यादा से ज्यादा रन बनाने 
ट हँ । 


| भारत के स्पिनरों नै दिखा दिया है कि 





7८८/८ 
कौन बेवकफ कहता है कि हमारा देश गरीब है ? जहां चन्द्र 
/शैखर, बेदी और प्रसन्‍ना जेसे स्पिनर हो सकते हैं वह देश | 
'गरीब हो सकता.है ? जब यह लोग भारत लोट आयेंगे तो हम 


जज हत!>ा"त€>स।ात न “फए“८:क्‍प्प्प्पययपयणयथ।7::उक्‍फपिऊि््पघपपपघणफ।ण7/ 









पड़ी तो हम इनको ४०% रिबेट देंगे और इनका काम सबसे 
पहले कर देंगे। कभी यह हमारे घर आयेंगे तो इनको ताज- 


इनको एयरपोर्ट से अपने कंधों पर बिठा कर ली ग रायेंगे । इन, महल चाय और ब्रिटानिया के ग्लूकोज डी वाले बिस्कुट खिला- 
'लोगों ने हमारे देश का नाम ऊंचा कर दिया है। हम भी इनको। येंगे । इनके साथ फोटो खिंचवा कर अपने दफ्तर में टांग देंगे। 
' इनका स्थान हमारे दिलों में इतना ही है जितना महात्मा गांधी 
* और जवाहर लाल नेहरू जी का | 


इनकी सेवाओं का फल देंगे। . 

















(१ 









| | | 42 
| रे 
८ 
५2%) ( 
हमारे सामने यह नाजुक मौका है। इन महान खंडारियों को >> 
2 कलर हमारे चालीस एकड़ के गन्ने के खे हट. ह 
होगा कक >> न 8४503: क043क 4040 2:00. कर रे बोत खुस हो जांगे । फसल के हे 233: : जज के. 
*+१६ अदा ै 40% मलना चाहिये । कोई भी आदमी देश को गुड़ खाने से इनके परिवारों का जन्म सफल किन कल 
' पीछे नहीं 5:42 क245 245 है कप स्केल : ही जिन्दगी सुधर जायेगी। किसी साल अकाल पड़े वी ैतों में 
ं न्ने स्‍ल्डे २० यह बेटिंग की प्र्र “ 
गुड़गांवे के गन्ने के खेत बांट देंगे । इनके बाल-बच्चे ऐस करेंगे।, हँ संगत 2 हु, के हैं। म्हारी खेती सोना 
यह याद करंगे किसी सेठ से पाला पड़ा था । 57» + कीई-दांत नही, 











हम हरयाणा के खालिस चौधरो हैं, अपनी 
बात से हम कभी नहीं मुकरते। थमको 
विश्वास न हो तो कमी हमको आजमा 
कर देख लेना | 'प्राण जाये पर वचन न 
| जाये' हमारे लाइफ का मोटो है। हमा। 
अपनी जुबान के बोत पक्के हैं । 






इनकी एक-एक बात हीरे की कणी होती 
है, शीशे पर फेरो तो उसको ऐसे ही 
काट देगी जैसे शार्क मच्तछी के दांत मांस 
के लोथड़े को चीर देते हैं । गाम मां कईं 
लोगों ने इनकी बातें हीरे की कणी समझ 
अंगूठियों में लगा रखी हैं । 


अब हम डी. एम. एस. का दूध लेना 
छोड़ देंगे । उसमें मलाईं नहीं आती। 
डेरी से मेंस का दूध लिंया करेंगे : 
उस पर आई मलाई  मूषों में लगाने ( 
के काम आयेगीं। मूछों पर ताव देने 
का जमाना तो इब आया है। 




















चौधरी साहब ठहरो, यह क्या अन्याय कर रिये हो ? थम गुड़गांवे के तहसीलदार को टेलीफोन कर 
चकबन्दी के क्रागजात लैकर मेज दै। अगर सारी जमीन स्पिनरॉ'के नाम कर दोगे तो अपने बेट 
गावस्कर और चेतन चौहान ने पहली विकेट की भागीदारी में 

ग्रब तक ८६ रन बना डाले हैं। दोनों ऐसे जमे हुये हैं जैसे 
सर्दियों में शिमला के नलों का पानी जम जाता है। हो सकता 
है कि दोनों सेंचुरी बना डालें, उनको भी तो कुछ न कुछ इनाम 
मिलना त्ाहिये। ग्रगर गावस्कर शतक बना जाता है तो उस 
यह टेस्टों में लगातार पाचवां शतक होगा | विश्व रिकार्ड 
“बराबरी । पांच एकड़ जमीन और ट्रेक्टर तो उसी को मिलना 
। चाहिए । 


रहै हो कि पटवारी को 
समेनों को क्‍या दोगे ? सुनील 























कि हैल्लो, मैं फिर 
फोन करुंगा आपको | | 


__6 


-जयप+ै 5 है, 
वकनकननकन-न-ननगपाकननननमनाययननयानीयीयीययनाननीयनथीनी।थायाननीननयनयनदीययनयननणयएीनऊथ कलजमानज-++- 






अब सो जाओ | मारत की स्थिति बोत मजबूत है, आज तो 
खूब गहरी नींद आयेगी । सपने मैं हम पर परियां फूलों को वर्षा 
करेंगी | टेस्ट मैच में ऐसी सुनहरी रात कभी नहीं आयी होगी । 
_ थम इसको सुहागरात ही समझो, सारे खैल प्रेमियों की।_ 






है । पांच बज कर पज्चीस मिनट से कमांट्री फिर शुरू होगी। 
[ऐसा न हो कि बातों-बातों में टेम निकल जाये और हम सोते 
रह जायें। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं होगी, 
जब हमारे खंडारियों को पता लगेगा कि हम सुन ही नहीं रहे 


हैं तो वह अच्छा क्‍यों खेलेंगे ? हैं 






श 




















रेडियो मां यह संगीत ग बाज रिया. 


कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि। [रैडियो का सिडनी से | 
है । इस वक्त तो कमांट्री आनी चाहिये! 
थी । 


थामसन ने हमारे बेटसमेनों के। [सम्पर्क टूट गिया होगा || 


बाजे बजा दिये हों+__ ' ॥ 


ग्रब क्‍या किया जायै, यह . 
तोबोत बुरा हुआ । - | 


| ट्ुन, टुन ट्र न, ट्र,न, 
ट्रपपट्रू न । 







अंक सुशील दॉंषो बोल रहा हूँ. अपने सुनने वाला को फिर बता 
४ कि रात को आई वर्षा के कारण खेल शुरू नहीं हो सका -है। 
दान में पानी भरा है। अभी दो घंटे और खेल होने की कोई 
संभावना नहीं है । आसमान में अ्रभी मी बादल घिरे हैं। हल्की-. 
- हल्की बूंदा-बांदी भी हो रही है । 




























| मैं चिमटा और खड़ताल बजाते हये सीधे कलाश पर्वत पर। 
शिवजी के पास जाऊंगा और पूछेगा.कि .यह क्या अंधेरेगर्दी 
चल रही है, जब टेस्ट मेंच में हमारी टीम जीत की ओर बढ़: 
रही थी तो बारिश बीच में कहां से टपक पड़ी | दुनिया में यह | 4 
मल क्यों हो रहा है ? | / 


मैं मन्दिर में जाकर पूजा करूंगी कि जल्दी बारिश-थम जाये 
और खेल शुरू हो । कहते हैं कि कुआंरी कन्या की पूजा भग- 
वान जल्दी ही स्वीकार कर लेते हैं। ऐ नीली छतरी वाले! तू. 
क्यों भारत के करीड़ों क्रिकेट प्रेमियों की परीक्षा ले रहा है। मैं चं 
अपनी तपस्या के बल से इन्द्र देव का सिंहासन डूला दूंगी ।;। 





भाइयों सुनो, बारिश थम गईं है और 
खेल शुरू हो गिया है। थमारी मक्ति 
रंग लाईं ! दारासिंह ने ठीक ही अपनी 
एक फिल्म में बताया है कि भक्ति में 
बड़ी शक्ति है। 














गावस्कर और चेत॑न चौहान दोनों 
आऊट हो गये हैं। अभी-ग्रभी तो हिन्द | 
अमरनाथ भी कुल नो रन बना कर | 
आऊट हो गये | लेकिन घबराने की 
“बात नहीं है, विश्वनाथ जम कर खेल 
रहे हैं। थम दोनों फिलहाल इंट से 
माथा पींटने का प्रोग्राम पोस्टपोन, 









के कारण और पिच गीली होंने की 
वजह से गेंद ौस्विग हो रही है जिससे 
तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिल 
रही, है विशेषकर थामसन बहुत ख़तर- 
नाक गेंदें फेंक रहे हैं । 





















भारत की स्थिति बहुत ही भजबूत हो 
गयी है। घावरीं और किरमानी ने 
बढ़िया बल्लेबाजी की है और स्कोर 
/३७२ से आगे तक पहुंचा दिया है। 
आस्ट्रेलिया के लिए पारी की हार से 
बचना बहुत कठिन होगा। बैदी चाहेंगे 
कि कम से कम ३०० रनों की लीड- 
प्रिले । त्> 


४: हे | ल्‍् ! 
गो (९, है ! 0 | ध्त । 
3) ५ । 0 *ह 
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मारत ने ३९६ रनों पर पारी समाप्ति की घोषणा कर दी है। 
आस्ट्रेलिय। को पारी की हार से बचने के लिये दूसरी पारी में 
२६४ -रन ब्रनाने हैं। थम क्या समझते हो वह रन बना पायेंगे,। 
कभी नहीं | मैं इइ्टांप पेपर पर कमल इंक से गारंटी लिख कर 
देने के लिये तेयार हूं। हमारे स्पिनर अपने पूरे फार्म में है । 


आस्ट्रेलिया के बाजे बजने शुरू हो गये, यह डाइसन आउट, 7७ 
क्रेग सार्जन्ट भी गआ्राऊट और टोनी मैन बत्त ख़ के अंडे जितना 
बड़ा शून्य बना कर लोट गये | किम! हयूज क्लीन बोल्ड, यह, 
कप्तान बॉबी सिम्पसन गया [.80४0गेरी कोजियर मी 5५५ :. 
रन बना कर पेविलयन लौट रहे हैं। आस्ट्रेलिया हार के कगार 

४ पर खड़ा है।, 




















न्न्ड्ः 





/ 
// 





/! 


खल्था क० 2ल 
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* के खेत तो इनके लिए कुछ भी नहीं हैं और हो सकता है हम, 





5 हम भारत के पिलपिल और सिलबिल की - वीर सेना कप्तान सख्त इनको दे दें तो गुड़ खाकर यह मोटे हो जायें और टेझ्ट 

.. बिशन सिंह बेदी को गार्ड ग्रॉफ आनर पेश करते हैं। हमने : क्रिकेट खेलने के काबिल ही न रहैं | न-न-न हम ऐसा नीच काम 

| | अपनी जमोनें इनके नाम करने का इरादा छोड़ दिया है। इनको | नहीं करेंगे। ८2 
तो सारा हिन्दुस्तान मिलना चाहिये। ४० एकड़ जमीन दैना ह 8 ॥/ बोर ; ॥ 
इनको बैसती खराब करना है | सूरज को दीपक दिखाना है । नह | | 





फिकर दि केहड़ी 
ऐ बादशाहो । 


>>. 





गल| 






सिलबिल पिलपिल के नये कारनामे पग्नगले अंक में पढ़िए 


नव वर्ष का अंक एक पढ़कर बहुत 
खुशी हुई छुट्टन भ्ौर मिट्ठन के नये साथी 
बच्चा भम्रा ने पहले भ्रंक में ही हमें बहुत 
मनोरंजन कराया। बन्द करो बकवास श्रोर 
प्रथं-पनर्थ दिन पर दिन बहुत रोचक होते 
जा रहे हैं. सुरेन्द्र अरोड़ा-रिवाड़ी 
अर पकरर पक प/पप/ल्‍ पिदक वि पिप- क्‍ि#९क थि#* अर * चिट कक पक कि यिन्‍ फि# पिल्‍+ ि चिक चिक. 
ग्रंक ५१ मिला, इसमें मोट-पतलू 
तूफान से पहले, बन्द करो बकवास, परोप- 
कारी, भ्रथथ-प्रनर्थ, सिलबिल-पिलपिल, छुट्टन 
श्रौर मिट्दन, काका के कारतूस, चिल्ली-लीला 
बहुत भ्रच्छे थे । कहानी इनाम का चक्कर' 
भी बहुत भ्रच्छी रही । लेखक युद्धवीर का 
जासूसी उपन्यास 'खौफनाक आवाजें! भी 
बहुत भ्रच्छा है | प्रापसे भ्रनुरोध है कि श्राप 
'मदहोश' बन्द कर दीजिए झ्लौर फिल्म 
पेरोडी शुरू कर दीजिए | फंण्टम, क्‍यों प्रौर 
कंसे' भी ग्रच्छे रहे । 
राजिन्ध् 'अग्रवाल-मुक्तसर 
355555955555555555555555555<5 
दीबाना का अ्रंक ५१ व वर्ष १४ का 
झंक पहला (१) मिला । ये दोनों भ्रंक मुभे 
चन्दा भरने के कारण तीन-चार दिन पहले 
मिल गए | भ्रब प्रापसे जो मेरी शिकायतें 
थींवे दूर हो गई, पहली--हमारे यहाँ 
शनिवार को यानी दो दिन लेट दीवाना 
पहुंचता है, लेकिन मेरे चन्दे भरने से ये 
दोनों भ्रंक मुझे सोमवार यानी पाँच दिन 
पहले मिले | मेरी दूसरी समस्या ये कि पभ्रव 
मैं हर प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूं, 
क्योंकि प्रापने प्रव भ्रन्तिम॒ तिथि देर से 
कर दी है। मेरी ये दोनों. समस्याएं दूर 
करने की बधाई झभौर नये वर्ष की बधाई 
री । 
ये दोनों भ्रंक बहुत रोचक थे, प्रब तो 
मैं मुखपृष्ठ देखने से पहले खौफनाक 
प्रावाज्जे' पढ़ता हुं जिसने मेरा सन अभ्रंक ५० 
से चुरा लिया है । जब मैं कहानी पढ़ लेता 
हूं तो देखता हूं 'क्रमश:' तो मुझे दुःख होता 
है कि प्रव मुझे एक सप्ताह इन्तजार करना 
पड़ेगा, लेकिन जब पता चलता है मैंने सिर्फ 
कहानी पढ़ी ग्रौर ये सब मोदू पतलू, बात- 
बे-बात की, परोपकारी, दीवानी चिपकी, 
बिल्ली लीला, मुखपृष्ठ, तथा छुट्टन श्रौर 
मिद्दुन नहीं पढ़ें हैं तो मैं खुशी से कदने 
लगता हूं । भ्रब प्राप से मेरी यह प्रार्थना है 
कि आप इस पत्रिका को एक सप्ताह में दो 
बार कर दें या इस पत्रिका के पृष्ठ बढ़ा दें । 
खन्नी पीताम्बर के ०--उल्हासनगर 





| पर चिलली की दीवानगी पर 
हंस-हंसकर दीवाना होते हुए दीवाना का 
प्रंक नं० १ पढ़ा । हास्य सम्राट चेपलिन कें 
नाम चिल्ली का पत्र रोचक एवं तथ्यपूर्ण 
था। पोंगा पंडित की फिल्म स्टारों पर 
भविष्यवाणियां मनोरंजक थीं। पिलपिल- 
सिलबिल कौ बढ़ती हुई दीवानगियां हृदय- 
स्पर्शी हैं | छुट्नन भौर मिट्दुन का शुभचितक 
'बच्चा भमूरा' बेहद काम का झ्रादमी मालूम 
हुआ । उसकी सेवायें प्राप्त करते रहें । इन्दू 
जेन की कहानी : 'केश : कांटों भरा ताज" 
मनोरंजक थी। 0०क सीधी-सादी कन्या 
विद्या सिन्हा पर विजय भारद्वाज का लेख 
पसन्द प्राया । हरदीप गुलाटी-विल्ली 
१७४९० १७*९०/१७४/९७/ ९७० पक पक 3री पक. पक यह पक औ८८टपकट पलटी वकय चजयटचकयय 
- दीवाना भ्रंक ५० प्राप्त हुप्रा। इस 
बार मुखपृष्ठ पर रेलिंग को तोड़कर सोढ़ी 
का उपयोग कर चिल्ली ने प्रच्छी बुद्धि की 
सलाह दी । बंदी के टेबलर्फन चिल्ली क्‍या 
हमारेसीलिगफंनबन सकते हैं । हम जब होंगे 
८०-६० साल के फिल्‍मी सितारों की तस्वीर 
को देखकर हंसी रोकी नहीं गयी । पर्दे पर 
चमकते हुए सितारों का क्‍या हाल होगा 
उस समय जब ये दपंण में प्रपने चेहरे पर 
भुरियां देखेंगे या ये भ्रंक उनके हाथ लगेगा 
तो ? खोफनाक प्रावाजें कंप्टन युद्धवीर की 
दूसरी भ्रच्छी कहानी शुरू हुई है, मोट्‌-पतलू 
सिलबिल-पिलपिल, छुटुन श्रौर मिट्ठन का 
चिड़ियाघर प्रच्छा लगा। पंचतन्त्र हमेशा 
भ्रच्छी सीख दे रहा है । परोपका री, मदहोश 
काफी हास्यात्मक हैं । | 
किशन अग्रवाल--राँची 
3555555555555555555555555555 
दीवाना श्रंक ४५ पढ़ा | पढ़ा क्‍या ? 
दीवाना ने मुझे भी दीवाना बंना दिया। 
परसाई जी की रचना 'केवल दस रुपये के 
लिए बहुत भ्रच्छी लगी । 
प्रगर भ्राप हास्य कविताएं भी छापने 
लगें तो दीवाना में प्राठ चाँद लग जायेंगे । 
चार तो सभी जगह लगते हैं। हास्य-व्यंग्य 
की प्रिय पत्रिका के सभी कलाकारों को 
बहुत-बहुत बधाई । 
जगदीश खोचड़--जसवंतगढ़ 








ग्रंक ५१ में चिल्ली को भिखारी के 
श में भी हंसते पाया तो हमें भी बरबसर 
प्रा गई। चिल्ली-लीला तो हमेशा 
माल करती है। चिलली से प्रनुरोध है कि 
ताश्रों की तरह कभी-कभी खिलाड़ियों, 
फलल्‍मी-कलाकारों भ्रादि को भी 'प्रेम-पत्र 
लखें । शवि रंजन--सांसाराम 

दीवाना प्रंक १, १६७८ मिला।. 
चिलल्‍ली ने जो किक मारी १६७७ को तो 
सीधा १६७८ ही मिला । हमें तो श्राशा थी 


१६७६ मिलेगा, खेर कोई बात नहीं । पता 


नहीं मोटू पतलू का 'मौत का घंटा” घसीटा- 
राम के गले में हौ क्‍यों पड़ता है। चिल्ली 
के पास शायद माता-पिता, दादा वगरा की 
पेत्रक सम्पत्ति है तभी उसे कोई काम नहीं 
करना पड़ता। भाप फैण्टम के पृष्ठ बढ़ा 
दें। दीवाना का नव वर्ष प्रनुरोध तो दीवाना 
बन गया । एक शिकायत है भ्रापसे दीवाना 
नि्यामत नहीं भ्राता | इसलिये इन्तजार नहीं 
हो पाता | . अम्बरीष--विल्ली 
955555555555555555555555555< 


दीवाना का भ्रंक एक प्राप्त हुप्रा | 


चिलली लीला पढ़ते ही हंसी श्राई। पिलपिल 
व सिलबिल के कारनामे भ्रधिक रोचक 
लगे । धारावाहिक उपन्यास 'खौफनाक 
प्रावाजें' दिल को छूने वाली लगी। मोदू- 
पतलू व छुट्टन-मिट्ठदन के साथ बच्चा 
भमूरा की शक्ल देखते ही हंसी का फव्वारा 
छूट पड़ा भ्रौर फिर जब उसके कारनामे पढ़े 
तो दोबारा हंसी भ्रा गई । दीवाना पंचतन्त्र 
बहुत बढ़िया लगा । दीवाना में शब्दों की 
हेराफेरी शुरू हो जाये तो चार चांद लग 
जायें। 


दीपक कुमार 'अमित'-सिरसा 





दीवाना का अ्रक दो प्राप्त हश्रा । इस 


भ्रंक की सभी सामग्री बहुत ही श चक झोर 
'मजेदार लगी । विशेषकर 'काका के कारतूस, 


प्रोपकारी, विभिन्‍न चीजों पर कुछ दीवाने 
सुकभाव, कब्र से वापसी, बन्द करो बकवास, 
ग्रोर अभिनेत्री उई दय्या के इटरव्यू” काफौ 
पसन्द श्राए । लेकिन 'प्रथ॑-अप्रनर्थ' न पाकर 
बेहद निराशा हुई। कृपया यह स्तम्भ बन्द 
न करे। दीवाना में हर सप्ताह प्रतियोगिताएं 


प्रवश्य श्रायोज़ित की जानी चाहिएं। मेरा 
सुझाव है कि दीवाना में श्राप 'मनोरंजन 


स्ट्रीट” फिर से शुरू कर दें और हमारी प्रिय - 
पत्रिका की पृष्ठ संख्या भी बढ़ाने को- कृपा 
करें। नव वर्ष को प्रनेकानेक शुभकांमनाध्ों 
सहित । सनमभ-नेई दिल्‍ली 





मोट्‌्-पतल्‌ श्रौर चेलाराम की जासूसी 
कहानी +०० 


एजेंट ७० ७ 


हमारे जासूसों ने पता लगाया है कि गेंग एक और बड़े 
जहाज को टाइम बम से उड़ाने का षड़्यन्त्र रचने वाला है, 





















; रेल दुघंटना हुई । फिर एक हवाई 
जहाज क्रंश हुआ तो खुफिया पुलिस इस निर्णय पर पहुंची 
कि देश में तोड़-फोड़ करने वाला एक बहुत बड़ा गिरोह 
ग्रपनी जड़ें फेंलाता जा रहा है। इस केस का पता लगाने के 
लिये इंस्पेक्टर वर्मा ने चेलाराम एजेंट ७०७ को ग्रपने 
प्राफिस में बुलवाया है । 





यह बात डाक तार विभाग के हमारे जासूसों ने पता 
लगाई हैं, उनके हाथ एक पत्र लगा है, जो कोड में लिखा 
हुआ है । उस कोड की क॒ज्जी बनाने पर कुछ-कुछ ऐसी ही 
बातें सामने आ्राई हैं । छु का पक 


॥ बहुत सुन्दर है । 
इसका नाम है सोनियां, यह “ब्ल्यू लिप्स होटल' की स्टेज | ॥ 
भ्िगर भौर कंबरे डांसर है। बड़े-बड़े प्रफसर, मिलेटरो 05 
पसंनलज, नेता और बिजनेस मेन इस शमा पर पतंग की ॥9७ 


डर ४ 
जे । 00७ 












घर प्राकर उसने'मोट्‌ू-पतलू के साथ एक स्कीम । 
भौर गाना गाने का ग्रभ्यास शुरू कर दिया । चेलाराम का 
गला बहुत सुरीला था। इसलिए उसे भ्रपनी इस स्कीम की 
सफलता पर पूरा विश्वास था । | 


ज्यूली--! भाई लव थू ज्यूली । 


हमें शक है कि सोनियां इन लोगों से राज की बातें मालूम (| 
करके गेंग तक पहुंचाती है। पर हमारे पास इसका कोई 















मन में एक जानी पहचानी स्कीम लेकर चेल्लाराम ने ! 
पर विग से भ्रपनी शक्ल बदली श्रौर दूसरे दित 8]७८ [495 
होटल पहुंच गया । मोटू श्रीर पत वहाँ पुदुले से ही वटर 


| | बात है यह मामूली, 
| 
जसे इक चिगारी छू ली, 
ज्यली ! भाई लव य ज्यली--| ! 
बः को 











शक्ल देखो इस मेंढक की । कह रहा है भ्राई लव यू ज्यूली, 
यह लब करेगा दांतों वाला खरगोश । श्रावाज ऐसी है जंसे 
फटा बाँस बोल रहा हो । लगता है प्लेबेक सिंगर बनना 
चाहता है,पर भला मेरे गाने का मुकाबला कर सकता है 
यह गिलहरी की दुम ।. 






















कछ द्वेर खाना-पीना चलता रहा। तभी स्टेज पर फ्लश 
लाइट की धार पड़ी झ्ौर स्टेज मंनेजर ने कहा  ! 





तुम मुझे चाँद की तस्वीर नजर ग्राते हो, 


लेडीज एण्ड जेंटलमन ! ग्रब ग्रापक सामने पेश है हमारी जागते ख्वाब की ताबीर नजर ग्राते हो । 











मेरी बनती ह 


।क्‍ ई तकदीर नजर प्राते हो, 
तुम मुभ चाँद की 


तस्वीर नजर ग्रात हो । 





प्यो भप्रावाज पाई 
है | लता मंगेशकर 
का स्थान ले लेगी 
किसी दित। 











प्रा ... 43 रशफक ८ 


आओ | भाइये, एक कप काफी हो जाए। 


शक मे धन्तवाक्ननोजल 


चेलाराम को पता नहीं 
था, कि उस पर पक 
की नजर है । 





४ ...... सकी, है की , | 
हि ध ५ ई ! पे 
यह नया प्रौदिमी कौन है ॥ ४ ) 
सोनियाँ के साथ ? इस है! 


गु॥४६ 45$ गा८ गायक से गायिका 
की कितनी सुन्दर मुलाकात हुई 
है । क्या नाम है 





बडा प्यारा नाम है | क्‍या हे 


कक 
2) ग्रगल सप्ताह बम्बई 


+ ुड ५७ 


हा *] में ग्रार० डी० बम 
॥॥ श्रोर लक्ष्मी कांत प्यारे लाल 
मेरी टेस्ट रिकाडिग करंगे । 


हा कार-सा 
बॉयफ्रड ॥ 








ली पढ़ कीम्य जिक रूम से दाह गाने की थे ला 
चलो पहले म्युजिक रूम में डुएट गाने की प्रैक्टिस कर लें । 


बास को वही गाना सुनायेंगे । 



















इससे पहले क्‍यों न प्राप 8४८ ॥./95 हीटल मप्र 
दें ? मेरे साथ श्रापके डुएट बहुद्ध ग्रनच्छे रहंग । 





पना प्रोग्राम 


उन्हें नये गायक 
जरूरत भी है । 
मर मैं 
प्राप्रको 

उनसे 


अप्रगर इसके श्रोर मेरे # 
।डएट गाने लोगों ने 
पसन्द किये" ** 


ब्राइट हो जाएगा । 
ग्रोर मैं इंस बम्बई! | 


४5 जक रूम में पहुंच कर सोनियां 
ने ग्रेपनी गायक सहेलियों 
को बुलवा भेजा । 


सोनियां बहुत्‌ 
भोली लगती ह 
किसी को कोई शक 
ही नहीं हो सकता । 


यह हैं गायक 
ब्रजकिशोर कमार । 







3 क श्पेे 


सहेलियों से सोनियां ने चेलाराम 
का परिचय कराया । [__ 


ब्रजकिशोर कुमार ८ 

क्या किशोर कुमार (0223 

॥ समझ लिया है[ [सुनेंग तो पता 
| तुमने ? चल जाएगा ।,. 


















वाह-वाह, 
जवाब नहीं 
इस सुरीली 
भ्रावाज का 


मैंने जब चाँद सितारों की तमन्ना की थी, 
मुझ को फुकंत की स्याही के सिवा कुछ न मिला । 










रिहरसल के बाद सोनियां 
सोच रही थी 








' 05200 का खामोश सफर है रात. भी है 
नल लििकि तनहाई भी, 


है 
च्छु 
च् 
फ्र 
३) हू 
७ 
हि] 
ट् 


कक. 5 ड दूर किनारे पर बजती है 
# 2० पा न 
जाओ बिका 4? व्म्ज टी लहरों की शहनाई भी । 


क्या प्रावाज 

पाई है। 

ग्रौरः क्या ब्यूटी है । 
हाथ से निकलने 
नहीं दूंगी भब७। 













58१ चले कहाँ जाते हो ।हमारे 
पास ही रहो ना वेटर । 








दाँतों वाला 
खरगोद्य कया 





२३ 


[9५ मिस्टर लाल प्रन्दर हैं ? 


गा, शायद तुम्हारा ही इन्तजार कर रहे है । प्रन्दर जाभ्न। । 
प्य्यक्नाल आता कतए0ए0 ४2202:5 धब:5०25व ६ हा 5 2करक 





सोनियां पर नजर रखे हुए हो शेर सिंह ! 














, उसने एक नये सिर को प्रपना मित्र बनाया है। वह 
बहुत अ्रच्छा गाता है । वह इधर ही भ्रा रहे हैं ।[ 





। प्र सामने एक ऐसा काम है 
जिस में हमारे एक साथी की जान जानी जरूरी है। इस 
नये गायक को बलि का बकरा बनायेंगे। उसे भ्रन्दर भ्राने दो 





भाओ सोनिय॑ं, मैं तुम्हारा ही 
इन्तजार कर रहा था। 


५ जसकी हमें सख्त 
जरूरत है | भ्रक्ल से काम लो । 





2. ४ “| । हे रे 9४ 
उधर घसीटाराम को जो शक हो गया था कि चेलाराम +- 
_| बहुत बड़ा म्युजिक डायरेक्टर बनने के चक्कर में कहीं 
प्रण्डर ग्राउण्ड चला गया है। उससे भी बड़ा म्युजिक 
.मास्टर बनने के लिए उन्होंने भ्रपने घर पर गाने की प्रैक्टिस 
शुरू कर दी थी। प्रौर वहाँ संगीत प्रेमियों की भीड़ लग 
गई थी । प 
(५७) 

८ > ५५ 


2 





] नगरी-नगरी द्वारेद्वारे ढूंढ रे 
सांवरिया 'पीया-पीया रट 
के मैं तो बन गई रे बावरिया' 






नगरी-नग री।य__ 
द्वारेद्धारे १”. 


इन्हें तो. मेरा भला चाहिए । 
सुरीला हो चाहे न हो । 












थोड़ी देर बाद बच्चा भमूरा प्रपने ही ख्यालों में खोया 
गलंज होस्टल के सामने बाजार में चला जा रहा था, कि 
रास्ते में उसे एक लड़की मिल गई | 


छ्ट्टून गौर मिट्ठुन के मित्र 





2: 7 :०-००६००००७७७# [हैल्लो मिस्टर भमूरा ! 
हम उस रोज पार्टी में मिले थे, याद है तुम्हें ? 


वेसे तो दीवाना के सभी पाठक बच्चा भमूरा के फंन हैं ।* 
पर उसे इस बात पर बहुत नाज है कि कालिज की गलं- 
स्टूडेंट उस पर बहुत जान छिड़कती हैं । छुट्टन श्रौर 
मिट्ठन जब इसकी ऐसी बातों से तंग ग्रा जाते हैं, तो वह 
कहता है कि तुम मेरी इस बात से चिड़ते हो कि मैं इतना 
हैंडसम क्‍यों हूं । तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं प्राता तो” 
मैं तुम्हें किसी दिन 
दिखा दूंगा कि मेरी 
गले फ्रेंड्स कंसे मेरी 
प्रोर खिची चली 
प्राती हैं | 










ः 
ह कुक ॥ 
झोह कानन तुम ! मैं तो तुमसे मिलने की सोच रहा था। | |मु्े भाज कछ शोविग करनी है । 


नहीं कानन को भ्रावाज तो मोटी थी। तुम राधा हो ! | 
ह्ठीं सुनीता, सुनी त री तुम दीपा दू ७० 
.. हल: 2 रा बड पट पर्याय रक्त 
विद अ लक 4 3... पक ग्रोह रूप माला ! मैं तो देखते ! 


पर पहुचान गया था, तुम 
"हल फनद रूप माला हो । 








वह साड़ी प्रीर प्चन्द 
हाँ, इसी पते पर कटवा 
रही हूं सारे बिल । 


कर 






कई दुकानों से रूप माला ने सामान खरीदा । भमूरे के पास 
पैसे समाप्त हो गये तो उसने भ्रपने नाम बिल कटवाने छुरू कर दिये 
| खरीद लो भ्रौर बिल 
व्व्ल्य्ज्ण्ज मरे क नाम ।णएएए्रा 
बहादुरशाह जफर 
मार्ग के पतेपर ।| 










मुझे दे दो यह पेकेट । 

















घर पहुंचे तो वहाँ छुट्रन भौर मिट्टन उपस्थि न्‍ 
भमूरे का बोक हल्का कियां तो एए ५३78-77 2 
देखो, मेरी गल फ्रेंड भ्राई है मेहमान बनकर चाय 
लिए । इसका नाम है रूप म 












चलो पभ्रब सीधे घर चले । 





 इसो रास्ते पर मेरा घर है । क्‍या तुम एक कप चाय के 
लिए मेरे घर रुकोगी ? लिया ह देर हो जाएगी 

89880 पिता जी 

नाराज होंगे । 


पा 



















नाराज नहीं होंगे । 
मेरा नाम ले देना । 










नहीं मेरा नाम है कंचन बाला | तुम्हारा भी जवाब नहीं । 
प्रपने पेसे खच॑ करके मुझे कितने सारे प्रेजेंटस दिलवा 
दिये । भव मैं चाय पीकर यह पेकेट खुद लेजाऊंगी । प्रगर 
देर हो गई तो पिता जी पता नहीं क्‍या समभेंगे । 








कह रहा था, हर लड़को भेरी भ्रोर भटरेक्ट हो जा 5 
हम मान गये यह बात फिर है? भी / 
















3508: | 
पकेटों की हेरा-फेरी में पेकेट वालियाँ कब 
बात भमूरे की भ्रकल से बाहर थी । 


प्रागामी प्रंक में इससे फिर मिलता न भूलिये । 





बदल गई थीं यह 


अजय पाए्डेय--बिहार 
. प्र० : गायकवाड़ ने भ्रव॒ तक कितने 
 टैस्‍्ट खेले हैं भ्रौर कितने रन- बनायें हैं क्या 
उन्होंने कभी टेस्ट शतकं बनाया है कि नहीं ? 
उ० : गायकवाड़ ने १३ टेस्ट खेले श्रौर 
कुल ७०३ रन बनाये । ८५१ नॉर्ट श्राऊट 
उनका उच्चतम स्कोर है । 





दिलेश कुमार फूसरो-बिहार 
० : संसार में क्रिकेट का बादशाह 
कौन है भ्रौर भारत में कोन है ? 
उ० : संसार में तो खेर गेरी सोबसं 
हो चुका है । ऐसा क्रिकेटर न पदा हुप्ना 
पहले भ्रौर न ही भविष्य में 
उनकी छोड़िये हाँ, भारत में बादशाह कहलाने 
लायक कोई नहीं है । 





सुरेन्ठ पाल सिह अरोड़ा--अमृतसर 
प्र० : प्रजीत पाल सिंह भ्रब हॉकी के 
कप्तान क्यों नहीं रहे ? 
उ० : मांट्रियल झ्लोलम्पिक में भारतीय 
टीम की हार के लिये ग्रधिकारियों को कोई 
न कोई बलि का बकरां तो चाहिये ही था । 
भंवरलाल आचाय॑ 'राजस्थानी-कलकत्ता 
प्र० : क्‍या कभी नवाब पटौदी ने किसी 
टैस्ट मैच में २०० से ऊपर रन बनाये हैं, 
कहां व कब ? 
; हां, १६६४ में दिल्‍ली में इंग्लंड 
के विरुद्ध २०३ नॉट ग्राऊट । 
......_>-_न्‍ममममाआतेकरम मनन >-""-* कक नमन 
राजन चोधरी-पटियाला 
प्र० : भारत में क्रिकेट का खेल कब से 
शुरू हुम्मा है ? प्रगर हो सके तो पहली टीम 
का नाम बताइये । यह कहां शुरू हुई थी ? 
: क्रिकेट भारत में ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी वाले लेकर झाये | शुरू-शुरू में इसे 
केवल राजे-महाराजे भ्रौर भ्रमीर ही खेलते 
रहे । १८६२ में कलकत्ता में पहला क्रिकेट 
: क्लब बना था| 





पुशबिन्द्र सिह रन्धावा-यमुना नगर 
है ० : इंग्लेंड के टैस्‍्ट प्रोपनर 'जफ 





उम्मीद है। . 


हु का टस्ट रिकार्ड क्‍या है तथा वे 


कितनी संन्चुरीज बना चुके हैं? 


हे वे पाकिस्तान में हालःमें चल 
- रहे क्रिकेट सीरीज के हैदराबाद टेस्ट तक 
१५वां शतक बना चुके थे । कुल रन संख्या 


हम सीरीज समाप्त होने के बाद बतायेंगे । 


सुरेश चन्द्र शर्मा “निशात--जबलपुर 


प्र० : “गेरी सोबसं' जेसा खिलाड़ी बनने 
की क्षमता क्या इस समय किसी भी देश के 
खिलाड़ी में है । यदि है तो किसमें ? , 

उ० : गरी सोबसं जंसा खिलाड़ी न 
पहले कभी हुग्ला न ही फिर होने की झ्राशा 
है। वह ग्रपने ग्राप में ही भ्रकेला पूरी टीम 
के बराबर था ।. 





राजेश कुमार-सुदर्शन पार्क 
सुनील गावस्क़रर, मदन लाल 
विश्वनाथ, चेतन चौहान, को बल्लेबाजी में 
क्रम दो । 
० : सुनील, विश्वनाथ, चेतन चौहान 
व मदनलाल | 


मिनी... अंक मर ंांाएएएएएएनक 


हंसराज गेरा-रिवाड़ी 

प्र० : वेस्ट इंडीज क्िकेट टीम के प्रार- 
स्भिक बल्ले बाज राय फ्रेडरिक्स का पूर्ण 
टेस्ट क्रिकेट रिकार्ड बतायें । 

उ० : ५६ टेस्ट, ४३३४ रन, ८५ शतक 
तथा उच्चतम स्कोर १६६, इसके प्रतिरिक्त 
फ्रंढ्रिक्स ने ६२ कंच भी लिये हैं । 












दीपक कुमार अग्रवाल--वागबाहरा 
प्र० : भारत का सर्वश्रेष्ठ बेड मिनट 
खिलाड़ी कौन है ? 
उ० : प्रकाश पादुकोन । 


खल-खल म 
दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिलली-११०००२ 


ऋमम साक ्क आए भा आम आम सका न्न्प्व च्कु हे 
है है. थक ७ रू कक जे ५ ० रे व > वी 





प्रव मान लोजिये खिलाड़ी 'खसव्विस 
करकेशटल से.खेलता है भौर कई बार शटल 
के एक-दूसरे के कोर्ट में झादान-प्रदान के बाद 
एक तगड़े शॉट से वह शटल को “क' के कोर्ट 
में गिराने में सफल हो जाता है--तो 'ख” को 


एक पाइंट मिल जाता है--भौर इस तरह 


पाइंट हो जाते हैं 'बन-ट' यानी १--२ यानी 
लव का १ पाइंट तथां 'क के २ पाइंट। 
. बस इसी तरह खेल चलता रहता है 
प्रोर दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के कोर्ट में 
शटल गिराकर पाइंट बनाने या सर्विस तोड़ने 
फ्री कोशिश में लगे रहते हैं । 

सविस करते समय शटल तिरछ कोर्ट 


में ही गिरनी चाहिये । यदि वह तिरछे कोठे, 


में नहीं गिरती या शॉर्ट संविस लाइन या 
साइड लॉबी के बाहर या लांग स्विस के 


बाहर गिरती है तो ऐसे में सविस करने वाला 
खिलाड़ी सबविस खो देगा भोर सर्विस का 


प्रधिकार दूसरे खिलाड़ी को होगा । 
सर्विस करने के तुरन्त बाद खिंलाड़ी 
को प्रपने क्षेत्र में भ्रा जाना चाहिये ताकि 


विरोधी खिलाड़ी शटल को इसके क्षेत्र में 


कहीं भी फंके तो वह उसे श्रासानी से वापस 
कर सके । 
सिंगल कं खेल में जब स्कोर ०--० यानी 


लव-भ्राल होता है तो सर्विस करने वाला ' 


खिलाड़ी अपने क्षंत्र के दायें कोर्ट से सविस 
करता है । 

जब उसका एक पाइंट बन जाता है तो 
वह फिर सर्विस भ्रपने बायें कोर्ट से करेगा। 
२ पाइंट बनने पर वह फिर दायें कोर्ट से 
सर्विस करेगा । 

इसका मतलब यह है कि ०, २, ४, ६, 
यानी सम संख्या पर सर्विस हमेशा दायें कोर्ट 
से की जायेगी तथा विषम संख्या के पाइंट 
जसे १, ३, ५, ७, € भ्रादि होने पर सर्विस 
बायें कोर्ट से की जायेगी । 

जेसे-जसे पाइंट बनते जायेंगे--खिलाडी 
प्रपने पाइंटों के हिसाब से कोर्ट बदल-बदल 
कर सर्विस करते रहेंगे। 

मान लीजिये इस समय सरुकोर €--६ 
है । € पाइंट 'क' के हैं भौर ६ पाइंट 'ख'” के 
तथा सर्विस करने वाला खिलाड़ी 'क' है तो 


वह सविस बायें कोर्ट में जाकर करेगा। मान' 
! लीजिये काफी देर तक शटल एक-दूसरे के 
कोर्ट में जाती है लेकिन 'ख' खिलाड़ी शंटल. 


से 'क' के क्षत्र में ढाट मारकर गिरा देता है 
 भ्रोर 'क' की संविस भंग कर देता है तो तब 


खिलाड़ी 'ख” सर्विस करेगा तो वह अ्रपने 


के दायें कोर्ट से साविस करेगा । क्योंकि 


उसके पाइंट ६ हैं जो सम संख्या है। अब . 


यदि खिलाड़ी 'ख' ७ पाइंट बना लेता है तो 
वह॒सबविस बायें कोर्ट से करेगा । ८ पाइंट 
पर दायें प्रोर & पर फिर कोट बायें से सविस 
करेगा । 
डबल गेस 
डबल गेम में दो-दो खिलाड़ी भाग लेते 
हैं। इसमें कोर्ट की साइड लॉबी तथा बंक 
लॉबी दोनों सम्मैलित रहती हैं जबकि सिंगल 
के गेम में साइड लॉबी बंद होती है 
डबल के खेल में कोई खास फर्क नहीं 
होता सिर्फ सविस का ही फक होता है । 
मान लीजिये एक तरफ खिलाड़ी “ख' हैं 
तथा दूसरी पश्रोर 'प्रब' हैं। 
सर्विस यदि “क' कर रहा है भौर पाइंट 
लव भ्राल यानी ०-० हैं तो वह सर्विस दायें 
कोर्ट से ही करेगा । माना यदि वह एक पाइंट 
प्रजित करता है तो वह दूसरी सर्विस करने के 
लिए बायें कोर्ट में पहुंचेगा तथा उसका 
. खिलाड़ी दायें कोर्ट में भ्रा जायेगा । मान 
| लीजिये 'क एक पाइंट झ्नौर बना लेता है भ्रौर 
२ पाइंट हो जाते हैं तो वह फिर दायें कोर्ट में 
- ध्राकर संविस करेगा और दूसरा खिलाड़ी 
_ 'ख' फिर बायें कोर्ट में चला जायेगा। » 
ः एक बात श्रौर, मान लीजिये स्कोर ५-६ 
है भ्रौर सविस 'क ख' के पास है प्रौर 'कख 
के अंक ५ हैं। तो ५ पाइंट का मतलब है । 
सर्विस बायें कोर्ट से होनी चाहिये । भ्रव यदि 
बायें कोर्ट में खिलाड़ो 'क' है तो वही स्विस 
करेगा श्रौर वहां खिलाड़ी 'ख' है तो वही 
सर्विस करेगा । 
! इसी तरह यदि सर्विस भंग होकर 'भब 
के ६ पाइंट हैं तो दायें कोर्ट में 'अ्रब' में से 
जो भी वहाँ होगा वही सर्विस करेगा । 


ग डबल गेम में एक खिलाड़ी भपने क्षत्रि 


सर्प 













में पीछे भ्रानें वाले शांट को संमालता है तथा 


उवेलें दूसरा खिलाड़ी प्रागे. की प्रोर शाट-सर्विस 


लाइन के पास पाने वाले श्ञाटों को संमालता 
| 
५ किन्हीं कारणवश यदि प्रार्ग वाला 
खिलाडी किसी शाट को वापस करने पीछे 
ला जाता है तो पीछे वाला खिलाड़ी तुरन्त. 
सकी जगह पहुंच जाता है | 
इसमें यह बंधन नहीं कि किसी खिलाड़ी 
गे किसी एक ही स्थान पर खेलना भ्रावश्यक 
। 
इस प्रकार शटल को विभिन्‍न प्रकार के 
टों द्वारा एक दूसरे के क्षत्र में गिराते हुए 
इंट भ्रजित करते हुये यह खेल चलता 
हता है भौर जो दल या खिलाड़ी सबसे 
ले १५ पाइंट बना लेता है, वही गेम जीत 
ताहै। 
कभी-कभी गेम २१ पाइंट का भी हो 
है । 
जब दोनों भोर के खिलाड़ियों के पाइंट 
१३-१३ पर बराबर हो जाते है तो ऐसे समय 
विस करने वाले खिलाड़ी को ५ पाइंट का 
तिरिक्त गेम खेल कर उसे जीतना होता 
। इसी तरह १४-१४ पर बराबर होने पर 
३ पाइंट का प्रतिरिक्त गेम खेलना है। जो 
हले पाइंट बना लेता है वही विजयी होता 
है । 
रकेट की पकड़ (प्रिप ) 
बेड मिटन के रंकेट को खेलते समय 
किस ढंग से पकडना चाहिये यह बात उत्तम 
खेल खेलने की दृष्टि से बहुत महत्व रखती है । 
रेकेट की मूठ भ्रथवा हत्था अंगूठे और 
तर्जनी के मध्य में रहता है। हत्थे का पृष्ठ . 
भाग हथेली के पृष्ठ भाग पर रहता है । 


.. कलाई का भार रेकेट के पीछे की शोर 
ही रहना चाहिये । इससे स्ट्रोक लगाने के 
लिये ग्रतिरिक्त बल मिलता है । 

स्मंश, बेकहैंड स्ट्रोक, फोरहैंड स्ट्रोक, 
वाली या ड्राप कंसा भी स्ट्रोक लगाने के लिये 
रेकेट की पकड़ मैं उंगलियों की स्थिति में 
थोड़ा बहुत॑ पवितंन करना पड़ता है । 

रंकेट को जब तक प्राप सहौ ढंग से 
पकड़ने की श्रादत नही डालेंगे तब तक 
प्रापके खेल में परिपक्वता तथा गति नहीं प्रा 
पायेगी तथा मुमकिन है प्राप बार-बार फाल्ट 
गेम (गलत या दोषपूर्ण खेल) के शिकार हों । 


ऋतगब्श: 


क्या निद्ञाना | [८ 
है? मुझ भी || 2 
यकीन नहीं || 


मे कं: फंण्टम की बात श्रगर कोई न 

ने कहा न कि मैं माने _तो वह जबरदस्ती भी 
श्रीमान बेठ कक | ]मका कोई न॒कसान है. अप करना जानता है जंगल की 
जाप्नो, कुछ . नहीं पहुचाना चाहता (8 पुरानी कहावत है 


बातचीत हो 





# ५ 
८ (पैड 5॥70) 
५ | ॥ १// ॥९१7१2 57% स्‍॥# १ 


तुम कितने लोग ॥ | जब मैं कोई फंण्टम को जब गुस्सा चढ़ता 

इस जंगल में यह 8 /.€# ..८. प्रश्न करूं तो | हां ।५ है तो इसकी भ्रावाज सुन कर 

झफीम बेचने ल्‍ उसका जवाब ९ _' है शेर का खून भी जम जाता है। 
॥ देना है समभे ? 


८6722. / 









//7<7 ठीक है तुम एक दर्जन के 
कट » करीब इस जंगल में भ्रफीम 
( लाते हो, और पिछले कितने" 


एक साल के करीब. ? मं ” श 
तुम्हारा मुख्य भ्रड्टा यह हम यह | हम इस बात के 


कहां है प्रोर तुम कहाँ [७ नहीं लिए मना किया 


के रहने वाले हो ? हज बता सकते | ॥/| गया है । 











एक साल के 
करीब 






जवाब दो ! तुम लोग 
हमारी युवा पीढ़ी को 
एक बार फिर थञ यह अ्रफीम क्‍यों देते 
पूछता हूं तुम / 
कहाँ से भ्राते 


हम नहीं बता 
सकते मना 


किया गया है । 
उसका नाम 


लेने का साहस 
हममें नहीं है ५ 


0 ेी 











ः में ग्रफीम बेचने वाले ' | मैं नहीं मरना चाहता 
मैं बताऊंगा । उसको 
सोया हुआ जाल 


देवता कहते हैं । 

















तुम्हें किसने मना किया हुआा 
है ? जवाब दो नहीं तो 
“92० जंगल की सभा तुमको 
कर जिन्दा नहीं छोड़गी । 


मगर उसका नाम 
नहीं पता । 






॥ 








मेरा ख्याल है 
मुझे उसका 
पता है 












है तो भी हम नहीं बता- 
येंगे । हि 














आपको यह बताना है कि अह क्रिस 
कत्राकार की (तस्वीर हैँ और क्या 
द्वीवानी बात कह रही हैं? 


हा 23 235. /%6 इक... 
अदे रुक से >यादा अच्छे हल हये तो डुनाम की राशि 
विजेताओं में बराबर- बराबर 3:82 जायेगी; अपने 
हल केवल पोस्टकार्ड पर ही इस पते पर अल -_ 
ग्रुमनाम है कोई इ प्रतियोगिता द्यः ८ क २ शाद्व 
णनफर मार्ग, नई दिल्‍ली-2 | पहुचने की अन्तिम 


तिथि :- 8 फरवरी 78 एक पोल्टकार्ड पर एक हल भेजें| 








ह 





प्र० : रबड़ किस तरह बनाया जाता 
जाता है तथा इसके क्या-क्या उपयोग हैं ? 
मुहम्मद रफोक-दुलियाजान, आसाम 
उ० : रबड़ एक लचीला उपकरण है 
जिससे टायर बनते हैं । रबड़ खिचने वाला 
होने पर भी वाटरप्रूफ, मजबूत तथा बहुत 
प्रधिक चलने वाला होता है । इन्हीं गुणों के 
कारण टायर केवल रबड़ के ही बनाये जाते 
हैं। रबड़ के भ्रन्य भी बहुत से उपयोग हैं। 


उद्योग में प्रयोग के लिए रबड़ की पेटियां 


तथा पाइप बनाये जाते हैं + भ्राज के युग में 


रबड़ के छल्ले भी हर प्रकार से काम में 
लाये जाते हैं । रबड़ की तरह-तरह की गेंदे 
भी बनती हैं तथा पढ़ने-लिखने वाले बच्चे 


तो हर समय रबड़ का प्रयोग करते हैं, 


लिखाई मिटाने के लिए । 
रबड़ दो प्रकार की होती है । प्राकृतिक 


तथा कृत्रिम | प्राकृतिक रबड़ पेड़ के दूध 


लेटक्स द्वारा बनाई जाती है। रबड़ के पेड़ 


'की छाल में ढालवां गड़ढ़े बनाकर, उनके 


नीचे प्याले लगाकर ये दूध एकत्रित किया 
जाता है । इस दूध को छानकर इसमें एक 


_.. प्रकार का तेजाब मिलाया जाता है, जिससे 


दूध स्कंदित होकर ठोस रबड़ का रूप धारण 
कर लेता है । इस ठोस रबड़ को दबाकर 
गटठे बनाकर मंडी में भेजा जाता है। 
कृत्रिम रबड़ की खोज सन्‌ १६३० में जरमनी 
में हुई थी । ये एक प्रकार का प्लास्टिक है 
जो कई मूल रसायनों को मिलाकर, गर्म 
कर बनाया जाता है। इस में भी प्राकृतिक 
रबड़ के समान ही सब गुण होते हैं । कच्चे 
रबड़ को वेलकेनाइज करने के लिये सलफर 
से संसाधित करते हैं। टायर बनाने के लिए 
रबड़ को वेलकेनाइज करना बहुत ग्रावश्यक 
है, क्योंकि इससे रबड़ श्रौर म्धिक मजबूत 
हो जाता है । 

वर्षों तक संसार की सारी रबड़ दक्षिण 
श्रमरीका के जंगलों में पाये जाने वाले वृक्षों 
से प्राप्त होती थी | ब्राजील की सरकार ने 
रबड़ के पेड़ के बीजों के निर्यात पर कड़ा 
प्रतिबन्ध लगा रक्‍्खा था परन्तु सन्‌ १८७६ 
में चोरी से कुछ बीज इंग्लेंड पहुंचा दिये 
गये तथा मल़ाया प्रौर ईस्ट इंडीज में 





रबड़ के पेड़ उगाये गये । श्राज लगभग सारी 
प्राकृतिक रबड़ उत्तर पूर्वी एशिया द्वारा ही 
प्राप्त होती है । 


# मं मं मई % मर मंद मई मद ज८ मई कई मई भ८ २८ २६ २८ मर मेंद ंडडसस:ससस222222688686,465, 4. 2८ नई मर नर 


प्र०: अकों में शून्य कंसे लिखा जाने 
लगा ओर इसका आरम्भ कहाँ हुआ ? 
रजत कुमार-दिल्‍्ली 
उ० : अंकों में शून्य का प्रयोग शुरू से 
नहीं किया जाता था । रोमन प्रणाली में तो 
शून्य बिल्कुल लिखा ही नहीं जाता श्न्य की 
खोज मनुष्य द्वारा की गई बहुत बड़ी खोज 
है, क्योंकि इस खोज के कारण ही संसार में 
गणित का इतना विस्तार हुआ । सोलहवीं 
शताब्दी तक यूरोप में अभ्रंक केवल रोमन 
प्रणाली द्वारा ही लिखे जाते थे, इस प्रणाली 
का प्रारम्भ लगभग दो हजार वषं पूर्व हुआ्ना 
था । रोमन प्रणाली-काफी कठिन है । इस 
प्रणाली का श्राधार, अंक “१०! है जिसे 
>' भ्रक्षर द्वारा लिखा जाता है, सौ के लिए 
'0',, १००० के लिए '$।' का प्रयोग होता 
है । इसी प्रकार अंक एक के लिए थु' तथा 
पांच '५', पचास ".', पांच सौ "0, चार 
]9 से लिखे जाते हैं। इस प्रकार '१,६४८- 
लिखने के लिए %व0८फ.एणा॥। लिखना 
होता है । इस प्रणाली में कभी कोई घटाना 
तथा कभी बढ़ाना पड़ता है ।_ 
ईसा के जन्म से बहुत पहले ही भारत 
में अंक लिखने की बहुत उत्तम प्रणाली 
प्रारम्भ हो चुकी थी । इसका नाम भारत- 
ग्ररबीय प्रणाली था, इसमें पूरे नौ अंक 
भिन्न-भिन्न रूप से लिखे जाते थे, १,२,३, 
४,५,६,७,८५,€ तथा इसी के साथ “० शून्य 
का भी प्रयोग होता था। इस प्रणाली में 
हर अंक का मूल्य अंक के स्थान के भप्राधार 
पर होता है | हम जानते हैं कि अंक '१०' 
का ग्र्थ है, एक '१०' क्योंकि इसमें '१०' के 
स्थान पर एक लिखा है भौर इकाई में कोई 
प्रंक न होने की वजह से शून्य लिखा है । 
रोमन प्रणाली में शून्य न होने के कारण 
बहुत कठिनाई होती है । इसलिए ये निश्चित 


रूप से कहा जा सकता है कि शून्य की खोज 


भारत में ही हुई थी । 
अ्क कप के: मई भर मं से मर मे कर मर सध्जः् जप्जप् मर मध मच मम जप पे" 
प्र० : किसी प्रकार का नशा करने से 
आदमी अपना सन्‍्तुलन क्‍यों खो बंठता है ? 
कमलकान्त जेन-दिल्‍्ली 
उ० : शराब हर समय हमारे शरीर में 
होती है। भोजन का स्टा:चे,चीनी तथा वसा 


न्थ्ए 
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शराब बनकर रक्तधारा में मिल जाते है । 
प्रोर लगभग एक प्राऊंस शराब हमारे रक्‍त 
के साथ शरीर का दौरा करती है। परन्तु 
प्रतिरिक्त शराब का शरीर पर दूसरा ही 
प्रभाव होता है । शराब नशीली या संवेदन. 
मन्दक है । ये शरीर में नसों के प्रणप्रों में 
घुसकर उन्हें गीतहीन कर ४ +१। पहले 
शराब भ्रणुप्रों को प्रेरित कर उत्तोजित 
करती है फिर धीरे-धीरे उन्हें गंतिहीन कर 
देती है। स्फूर्ती श्रयवा उत्ते जना बनाये रखने 
के लिए, शराब हल्के घोल के रूप में ही 
पीनी चाहिये। शराब से श्रामाशय तथा 
लार ग्रन्थियां उत्तेजित हो भ्रधिक रस 
उत्पन्न करती हैं। इसी कारण यूरोपीय देशों 
में शराब को भोजन से पहले भूख बढ़ाने के 
लिए पिया जाता है | गरम शराब को शरीर 
बहुत जल्दी जज्ब कर लेता है, चीनी और 
काबंन डाई-भ्रॉक्साइड भी इसमें सहायता 
करती है । 
दिमाग पर भी शराब का बहुत असर 
होता है, शराब पीने पर पहले बहुत चुस्ती 
प्रनुभव होती है, लगता है बोलने तथा कार्य 
करने की शक्ति बढ़ गई है। त्वचा का रंग 
लाल हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। 
दिल की हरकत तेज हो जाती है तथा सांस 
तेजी से चलने लगती है। परन्तु तुरन्त ही 
दिमाग पर दबाव पड़ता है, उदासी सी 
भनुभव होती है। सोचने, समभने तथा, 
ध्यान देने की शक्ति जाती रहती है। प्रधिक 
देर तक शराब पीने से हम पग्रपने ऊपर 
नियन्त्रण कौ शक्ति भी खो बंठते हैं, प्रवनी 
समाज तथा शिक्षा को भूल जाते हैं प्रौर 
कोई भी भला-बुरा काम करने से श्रपने को 
रोक नहीं पाते । जिससे मानसिक सन्तुलन 
समाप्त हो जाता है । शराब का नशा हमारा 


दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बहादुरशाह जफर मां, 
मई दिल्‍ली-११०००२ 
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स रात, तो रास्ते में मैं एक बेलगाड़ी 


से टकरा गया श्रौर ऐनक काफ्रम 
टट गयां। सबब यह था कि मैं बहुत खुश था 
इसलिए कि, उस शाम को एक साहित्य समा- 
रोह में मंत्री ने मुझसे कहा था, 'फिक्र साहिब, 
झाप साहित्यकार भण्डार के कोहेनूर हैं । 

धोर कोहेन्र हीरा जब खशी के नशे में 
ग्रपनी ऐनक तुड़वाकर घर लोटा, तो पत्नी 
मे घबड़ाकर सुनाया, 'प्राज आ्रापकी गिर- 
फ्तारी का वारंट भ्राया था ।' 

मंभले बच्चे ने मारे डर के मुझसे चिप- 
टते हुए पूछा, 'डंडी क्‍या भाप कल जेल चले 
जाएंगे ? ! 

सबसे छोटे बच्चे ने भी सत्याग्रह किया 
'ऊ ऊं, मैं भी प्रापके साथ चलूंगा ।' 

पड़ोसी रघ्राम मेरी श्रावाज को मानो 
सूंघ कर हो आ गया । बोला-'बेलिफ कल 
भी झआएगा। आपको गिरफ्तारी से बचना 
चाहिए ।' 

पड़ोसी माधीराम भी, जिसकी रघुराम 
से खानदानी दुशमनी थी भ्रा गया श्रौर 
बोला--फिक्र साहब भले आदमी हैं । इन्हें 
बचना नहीं, खुद ही कचहरी में हाजिर होना 
चाहिए ।' 

मैं सर पकड़कर बंठ गया । यह काहे के 
वारंट थे ? किस अपराध में ? मैंने ग्रपनी 
पिछली चालीस साल की हरकतों पर नजर 
डाली तो अपराध केवल एक ही दिखाई दिया। 
पुन्द्रह वर्ष को उम्र में लाईब्रेरी से एक पुस्तक 
चुराई थो। (आझराजकल मैं उस लाईब्ररी की 
कार्यकारिणी का मेंम्बर हूं ।) 

तुमने वारंट की इबारत पढ़ी 'थी ?' 
मैंने पत्नी से पूछा । 

हां, कर्जा न चुकाने के वारंट थे।!' 
बीवी ने जिन्दगी में पहली बार सच्ची बात 
कह दी । हालांकि इसके पहले वह सेंकड़ों 
बार यह कह चुकी थी कि मैं श्रापसे सच्चा 
प्रेम करती हूं, मगर मुझे विश्वास नहीं होता 





शँ 


न्‍े 


था, सच्चा प्रेम तो वह सिर्फ भ्रपनी मौसे 
करती थी । मु याद है कि मैंने सरकार से 


एके कर्जा लिया था भ्रौर वापिस इस ख्याल 


से नहीं किया था कि सरकार के पास मुभसे 


ज्यादा पंसा है । 


लेकिन सरकार ने न्याय की खातिर 
मेरे नाम वारंट निकाल दिया । वारंट की 
कल्पना ही कितनी घिनौनी होती है । गंदी 


गाली भी शायद वारंट से कम भ्रपमानजनक 
होती है । सबसे अधिक गुस्सा -मुझे पड़ौसी 


रघुराम पर झ्ाया जिसे यह मालूम हो गया 
कि सरकार मु हथकड़ी लगाने प्राई थी । 
शक्ल तो देखों। एक मन श्राधा कटा 
हुप्रा है । 

दूसरा गुस्सा सरकार पर श्राया। उसने 
मेरा वारंट क्यों निकाल दिया ? किसी श्रौर 
ही का निकाल देती । क्‍या वह नहीं जानती, 
कि साहित्य का मंत्री मुझे कोहेनूर समझता 
है ? एक भ्रोर कोहेन्र, दूसरी भोर वारंट । 
एक ही व्यक्ति के बारे में सरकार की डबल 
पालिसी क्‍यों ? 

प्रौर, फिर, सरकार ने मुझे कर्जा दिया 


ही क्‍यों था ? (मैंने मांगा ही कब था ! ) 
क्या सरकार को पता नहीं था कि मैं लोटा 


न सकंगा ? मैंने प्रकेले थोड़ ही लिया था । 


हजारों ने लिया था। सरकार का कतंव्य 


था कि वह कर्जा मुग्राफ कर देती । इतिहास 
में तो यही होता प्राया है कि राज्यों के 
ग्ररबों रुपये डूब जाते हैं, बल्कि स्वयं राज्य 
भी डूब जाते हैं । 

रात भर डर और गुस्से में नींद नहीं 
ग्राई। पेट भर सरकार को, कानून को, यहां 
तक कि घर पर चूहों को, कोसता रहा, जो 
रघ्राम पड़ोसी की तरह निलंज्ज है। जरा 
प्रांख लगी, तो सपने में पिता जी ने दर्शन 


दिए प्लोर कहा कर्ज चुका दो, बेटे ! क्‍यों 


बाप का नाम डुबा रहे हो ? 

भ्रांख खुली तो सबसे पहला विचार बह 
प्राया कि बीवी-बच्चों को लेकर हरिद्वार 
चला जाऊं प्लोर घर के दरवाजे पर यह चिट 


| चिपका जाऊं कि फिक्र तौंसवी श्रपने पापों 


के पदचाताप करने के लिए तीथ॑ं-यात्रा पर 
गया हुप्रा है ।' 

लेकिन फौरन ख्याल पग्राया कि प्नगर 
सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया तो ? 
प्रगर भ्राज कम्बख्त बेलिफ ही फिर श्रान 
मरा तो ? अगर कचहरी में खुद हाजिर हो 


जाने पर कलक्टर ने जेल में ही डाल दिया. 


तो। 


३२ 


पिता महोदय के उस सुकाव पर मी 
प्रफसोस हुआ कि “कर्जा चुका दो बेटा । 
ऊंह ! उन्हें मेरी सम्पंत्ति का कितना गलत 
प्रनुमान था। क्‍या बीवी के गहने-कपड़ 
गिरवी रख दूं ? संसार में नब्बे प्रतिशत 
बीवियां गहनों को पति से ज्यादा ध्यार 
करती हैं। मुमकिन है बीवी इसी बात प्रर 
तलाक की धमकी दे डाले । क्या किसी 
वकील से सलाह लूं ? मगर पिता जी ने एक 
बार यह उपदेश भी तो दिया था, 'बेटा ! 
प्राधे हकीम प्रौर पूरे वकील के पास कभी 
न जाना; दोनों तुम्हारा रोग बढ़ा देंगे ।' 

'सिर्फ एक ही रास्ता बाकी था; यह 
कि, तुरन्त बिना सोचे-समभे घर से निकल 
चलूं भोर बीवी से कह जाऊं कि बेलिफ 
ग्राए तो कह देता कि मुजरिम भारत छोड़ 
कर टांगानिका चला गया है श्रौर इस जन्म 
में लौटेगा भी नहीं । 

चुनांचे जल्दी-जल्दी कपड़े पहन, बीवी 
को दो-चार नसीहतें कीं क्‍प्लरोर बाहर निकल 
गया । रास्ते में जो भी व्यक्ति खाकी वर्दी 
पहने गुजरता, बेलिफ लगता । उसे श्रपनी 
ही झ्रोर देखता हुआ मानकर मैं आंखें बन्द 
करके उसे जुल दे देता। आज सड़क पर न 
जाने क्‍यों, बेलिफ ही बेलिफ वारंट लिए 
घूम रहे थे । लेकिन मैं किसी के हाथ नहीं 
ग्राया । दिन भर कई दोस्तों, दफ्तरों भौर 
जान-पहचान वालों के यहां चक्कर लगाता 
रहा। (यही सब मेरे टांगानिका थे।) 
ग्राखिर, शाम को एक रेस्तरां में जा बंठा 
भौर दोस्तों से गपशप लड़ाने लगा । 

प्रचानक क्‍या देखता हूं कि एक जेन्टिल- 
मन हमारी मेज की प्रोर बढ़ रहा है। पास 
प्राते ही उसने मुभसे पूछा, 'क्या, आपका 
नाम फिक्र तौंसवी है ?' 

मैंने बड़ी बहादुरी से कहा, (कभी-कभी 
डर के मारे भी झ्रादमी बहादुर बन जाता 
है) 'नहीं साहब, मेरा नाम शामनाथ है | 
प्रलबत्ता फिक्र तौंसवी को जानता जरूर॑ 
हूँ ।' ; 
'वो कहाँ रहते हैं ? ' 
बात साफ थी कि यह वही कम्बख्त 


बेलिफ हे जो भेष बदलकर प्रा गया है) 
| सोचा इसे गलत बता दूं, लेकिन जल्दी प्रैं 


कोई गलत पता भो नहीं सूका । बुरे वक्त 
पर बेईमानी भी साथ नहीं देती । चुनांजि 
कह दिया, 'वे टांगानिका चले गए हैं ।' 

यह बेचारा निराश होकर चला गय।|॥ 


बाद में एक दोस्त ने बताया कि वे साहब 
एयर, इण्डिया कार्पोरेशन के मुलाजिम थे । 
मुझे भफसोस हुभा कि बेचारा मुफ्त में 
बेलिफ बन गया । 

शाम को देर सं घर लौटा। श्रपनौ 
योजना की सफलता पर कुछ प्रफुल्लित, 
मगर झपनी कायरता पर लज्जित, भौर 
वारंट की कल्पना पर तो पहले से भी भ्रधिक 
भयभीत हुप्रा लौटा । 

ज्योंही द्वार की कुष्डी खटखटाई बीवी 
ने ग्रन्दर से आवाज दी 'कौन हें ?' 

मैंने मजाक में कहा, 'बेलिफ ।' 

प्रन्दर से बड़ी ककंश शभ्रावाज प्राई, 
'मुझ्ला फिर आ गया । भ्रजी बेलिफ साहब ! 
तुमसे तीन बार तो कह चुकी हूं कि फिक्र 
साहब टांगानिका गए हुए हैं।' 

मैंने कहा, 'डालिग, मैं टांगानिका से 
* वापस आला गया हूं । 

बीवी ने ' डालिग शब्द को भी प्रस्वीकार 

करते हुए कहा, हाँ, हाँ, टांगानिका जो 
- झफ्रीका में है ।' 

इस बार बीवी को होशियारी पर बहुत 


प्यार भ्रा गया । मैं पहले समभा करता था, 


क्या बैकार सी बीवी है। पर यह तो डि८- 
लोमामंट निकली । 


: मैंने फिर दरवाजा खटखटाया। प्रब के 
जवाब ही न भझाया । मैं डरा, कहीं बाहर ही. 
न रह जाऊ । बीदी इंतनी ज्यादा डिप्लोमेट: 
हो गई है कि मेरी प्रावाज भी नहीं पह- 
 चानती । चुनांचे, मैं पिछली पश्रोर से दीवार 
, फांद कर दाखिल हुआ । बीवी ने देखते ही 


कहा, 'यह्‌ क्‍या ? झापने दीवार क्‍यों 

दी? ै 
«मैंने भर्ज किया, तुमने दरवाजा जो 
नहीं खोला ।' 


आपने क्‍यों कहा था कि मैं बेलिफ 
हूं ? निगोड़ा भ्राज तीन बार भाया था। 
मुझे डर है कि कहीं वह फिर न प्ना जाये ।' 


'उंहू्‌ ! पगली हुई है क्या ? मेरे हिसाब _ 


से तो प्रब सारे वारंट टांगानिका ही 
जायेंगे । 

बीवी बेतहाशा हंस पड़ी, बच्चे भी 

_ हँस दिए, मैं भी थोड़ा बहुत हंसा, लेकिन 


' भ्न की किसी निचली तह में कोई बेलिफ 
बैठा कह रहा था, 'धौर भगर ये,शशफर भा 


. गया तो”? हे 
दूसरी सुबह, वाकई बेलिफ भ्रा गया । 





मैं बरामदे में कर्सोी डाले ग्रखबार पढ़ 


रहा था। प्रचानक क्या देखता हूं बेलिफ ' 
मेरी कुर्सी के ऐन पीछे खड़ा है। दिमाग ने 
कहा-'भ्रगर यह बेलिफ है तो भी समभो । 
वेलिफ नहीं है | 

बेलिफ ने कृहा--' |! 

मैंने किडककर पूछा-'कौन हो ? क्‍या _ 
चाहते हो ?' 

'साहब ! क्‍या फिक्र तौंसवी जी भाप 
ही का शुभ नाम है ?' 
'पहुंले भाप बताइये, ध्लापका शुभ नाम ४! 
क्‍या है ?' ! 

'मैं सरकारी बेलिफ हूं ! ' 

'तो फिर मैं फिक्र तौंसवी नहीं हूं ! 

बेलिफ मुस्करा दिया (कितनी भयानक 
मुस्कराहट थी जालिम की ।) एक लम्हा द 
वह मुझे घ्ूरता रहा भोर जब तक वह 
घूरता रहा, मैं म। ही मन गायत्री का जाप 
करता रहा। श्रन्त में वह दल 
हास्यकार हैं न ? इसीलिए मजाक कर रहे 
हैं। मैंने भापका चित्र एक पत्रिका में देखा 
था जिसके नीचे फिक्र तौंसवी लिखा था। । 

वह प्रेस की गलती होगी ।' ; 
एक बार प्रापको कवि-दरवार में 
कविता भी पढ़ते देखा था ?' ह 


प्रापके पड़ौसी रघराम ने अ्रभी-अभी 
बताया है कि सामने की कर्सी पर फिक्र 
तौंसवी हो बंठ हैं । | 

भ्रब॒ मैंने गायत्री जपना बन्द कर दिया। 
इस कलियुग में गायत्री में भी जान नहीं 
रही चुनांचे गायत्री मंत्र की जगह मैंने प्रपने 
बाप की भलमनसाहत का भ्रासरा लिया श्रौर 


्फ 
न्प्एछ 


कहा 
क्या चाहते हैं ? ' 


. लेने के लिए भ्रा गया । 'नीच ।' 


अच्छा चलो मजाक खत्म। प्वाप 


प्रापको कलक्टर साहब ने कचहरी में 
लाया है, श्रापकी गिरफ्तारी का वारन्ट 
। 
पग्राह ! यही वह भाषण था जिसे मैं. 
सुनना नहीं चाहता था! मैंने वारंट ले 
लिया प्रोर खामख्वाह पढ़ने लगा। वारन्ट 
पर परम्परागत ग्रपमानजनक इबारत थी 


. जो साधारणतया कोट के सम्मनों पर राजा 


टोडरमल के समय से चली ग्रा रही है : 
'हरगाह कि फिक्र तौंसवी नामक व्यक्ति 


सुपुत्र जाति! पेशा निवासी स्वयं कच- 


हरी में हाजिर होने की उपेक्षा कर रहा है । 
इसलिए ब-एवज चुकाने कर्जा, जो सरकार 
द्वारा जारी किया गया सन्‌ १६५० के 
सम्बन्ध में फिक्र तौसवी नामक मुजरिम का 
वारन्ट जारी किया जाता है ताकि मुजरिम 
को गिरफ्तार करके भ्रदालत कलक्टर के 
रूबरू तारीख तक पेश किया जाय । 
हस्ताक्षर भ्रोर मुहर 
कलेक्टर साहब बहांदुर 
मुझे लगा, मानो मेरी बीवी-बच्चे 
खिड़कियों में से भांक रहे हैं भोर इधर- 
उधर की खिड़कियों से दो-चार पड़ोसियों 
की भी मनहूस नजर मुझे घूर रहो हैं । 
'तो चलिए जनाब ?' बेलिफ ने ध्यान 
खींचा । 
मैंने इसका उत्तर न देना ही उचित 
समभा । 
रघुराम पड़ोसी हमारी बातों के मजा 
मैंने मन में 


.. । वह बोला, 'क्या बात है, फिक्र 
साहब ? 

मैंने कहा, 'कुछ नहीं, इन साहब की 
भेंस गुम हो गई है सो पूछ रहे हैं, हमारे 
यहाँ तो नहीं श्राई ।' 

रघुराम बोला--'मामूली बात है, मुझ 
पर छोड़ दीजिए । भ्राता जी ! जरा इधर 
मेरी बात तो सुनना ? 

वह भ्राता जी को एक प्रोर कोने में 
ले गया भ्रोर खुसर-पुसर करने लगा । शायद 
उसे भड़का रहा था कि “फिक्र तौंसेवी को 
जरूर पकड़कर ले जाप्रो,.वरना मैं तुम्हारी 
रिपोर्ट कर दूंगा ।' बेलिफ बराबर सिर 
हिला रहा था । इतने में रघुराम मेरे पास 
प्राया भौर कानाफूंसी करते हुए बोला, 
'प्रजी, दो रुपये दे दो, टलजाएगा।' 
मैं स्वभाव से ही घ्मखोरी के खिलाफ 
हैं, लेकिन सोचा, इस नियम को किसी श्रौर 
बढ़िया मोके के लिए रख लूं। भट दो रुपये 
निकाल कर रघुराम की हथेली में थमा 
दिये। रघुराम ने बेलिफ की तरफ बढ़ा 
दिये । बेलिफ ने दोनों रुपये जमीन-पर पटक 
दिये । 

'धोड़े हैं क्या ?' रघुराम ने बेलिफ की 
खानदानी गरीबी को उभारा । 
बेलिफ ने घृणा से जमीन पर थूकते 
हुए कहा, 'क्या प्राप मुझे घुूसखोर समभते 


तीसरा रुपया निकाल लिया था, उसे लौटा- 
कर जेब में ही डाल दिया। सच्चे और 
ईमानदार भ्रादमी से कभी-कभी कितना 





पत्नी-- क्‍यों जी, इतनी देर तक 
रहे ? 

पति-- देखो, तुमने फिर गलती की 
समभदार स्त्रियाँ अपने पतियों से ऐसे प्र 
नहीं किया करतीं । 

पत्नी-- मगर समभदार पति तो प्रपर्न 


पति-- रहने भी दो, समभझदार पत्ति' 
पत्नी होती ही नहीं । 


छ्‌ 


पत्नी-- मैंने तुमसे सिर्फ इसलिये शार्द 
की कि तुम पर मुझ तरस प्रागया, क्योंक॑ 
तुमसे तब कोई बात भी नहीं करता था। 

पति- हाँ, प्रिये, मगर भ्रव सभी मु 


डरना पष्ठता है ? रघुराम ने भी क्‍ 
चाल बदल ली । बोला--'बेलिफ तुम जानते 
हो कि फिक्र साहिब कितने बड़े लेखक हैं ।' 

मैंने मन ही मन कहा-'मैं तो जानता 
0१ 
बेलिफ ने जवाब दिया--'क्यों नहीं ? 
मैं. इनके लेखों का प्रशंसक हूं, लेकिन मैं सर- 
कार का नौकर भी हूं । यह मेरी नोकरी का 
सवाल है ।' 

बेलिफ का तक जोरदार था। मैं बेबस 
हो गया । अरब मुझे बेलिफ पर नहीं सरकार 
पर गुस्सा आ रहा था | यह क॑सी सरकार 
है जिसका बेलिफ श्रौर कल्चरल मिनिस्टर, 
दोनों ही मेरे प्रशंसक हैं, फिर भी मेरी 
गिरफ्तारी को नहीं टाल सकते ? ऐसी सर- 
कार से क्या लाभ ? ऐसी सरकार को बदल 
देना चाहिए। ऐसी सरकार मुर्दाबाद ? 
इन्कलाब जिन्दाबाद ? 

थोड़ी देर तक मनहूस-सी चुप्पी छाई 
रही । फिर मैं बिना सोचे, एक श्रोर चलने 
लगा। बेलिफ भी मेरे पीछे-पोछे चलने 
लगा । मैंने रूमाल से नाक साफ की । बेलिफ 
ने भी वही किया । 

बेलिफ मेरा पीछा क्‍यों कर रहा है ? 
मुझे चोर समभता है ? यह तो डूब मरने 
की बात है | मुझे-भलेमानस को तरह इसके 
साथ हो लेना चाहिए। तभी इस भले 
ग्रादमी के पांव लड़खड़ाने लगे । बेलिफ ने 
कहा, 'चलिए साहब, अब ओर कोई बहाना 
न सोचिए ।' 

'अबे बहाना कैसा ?” मैं अ्रकड़ गया 
'मैं तुम्हारे वारन्ट-सारन्ट से नहीं डरता। 


खड 
पर तरस खाते हैं । 


दो नवविवाहित पुरुषों को सफर में अपन 
ग्रपनी पत्नियों सहित कुछ दिनों तक एक है 
सराय में ठहरना पड़ा। दोनों की नई-न 
पत्नियाँ थीं। ग्रतः दोनों खूब ग्रानन्द से रहत् 
थे | एक ही सराय भें रहने के कारण दोनो 
पुरुषों में दोस्ती हो गैई । छः. महीने बा 
प्रचानक दोन्‍तों की मुलाकात हो गई । त 
एक ने दूसरे से पूछा-- 'कहो, मित्र, तम्हार 
पत्नी कंसी है?' कु 


दूसरे ने जवाब दिया, 'भाई, वह तो 


श्ए 
नर 






























कि यह सब सपना है 


प्रभी कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ चलता 


४ ।' 
! 'मगर आप कपड़े बदलने को भी नहीं 
जा सकते ? ग्राप जानते हैं, मु्भे हथकर्ड 
डालने का अधिकार भी है।' 

जी चाहा कि बेलिफ के मुंह पर तमाच 
जड दं, लेकिन प्रशंसक समभ कर रह गया 
ग्रपमान, हथकड़ी, वेल, कलक्टर मर इद 
गिदं भूतों की तरह नाचने लगे । जैसे का: 
डरावना सपना देखते-देखते” आदमी बोर 
नहीं पाता, वेसे ही मेरी जुबान भी बन्द ह 
गई । मे यों लगा कि खिड़की में से मांकर्त 
हुई मेरी बीवी ने एक दर्देनाक चीख मारे 
है । शायद जमीन पर गिरकर बहाश हा ग। 
हो ? (कभी-कभी इन पत्नियों को पतियः 
से सच्चा प्रेम भी हो जाता है ।) 

बस इसके बाद की कहानी तो 
मामूली है बल्कि फिजूल सी है । क्योंकि ज 
मैं कचहरी पहुंचा तो कलक्टर ने उठक 
मुझे गले लगाया, मु्भे सिगरेट, चाय श्र 
बिस्कुट खिलाए, बेलिफ के कन्धे को थ८ 
थपाया कि शाबादश्य ? तुमने मेरी आज्ञा 
पालन किया और फिक्र साहब को गिरफ्ता 
करं लाये. फिर मुझ से मुखातिब हो 
कलक्टर साहब बोले, “मैं आपका सहपार 
था । याद है हम दोनों खेतों में गाजर च रार 
करते थे ? श्रव॒ तो कलक्टर बनकर य 
ग्राया हुं और झाप महान लेखक बन 
हैं-' फिर तो हम दोनों गाजरें चराने 
किस्से याद कर करके खूब हंसते रहे ग्र 
जब हंस-हंस कर हम बंदम हो गए तो साह्र 
मुझे अपनी कार पर घर छोड़ गए ? 

















स्वर्ग की देवी है।' 
पहला-- तब तो मित्र तुम बड़े भार 
वान हों । मेरी तो कम्बख्त अब तक जी 


है ।' 
्छ 


पत्नी-- सुनिये तो, कल रात मैंने र 
सपना देखा है कि मैं ग्रोर प्राप एक दुक 
पर गये है। उस दुकान में सोने चांदी 
गहने ' 

पति-- पर यह सब बाते सपने की 
हैंन ? 

पत्नी-- उस दुकान से आपने मेरे लि 
एक गहना खरीद दिया, तभो मैंने जान 


जहांपनाछ हिन्दुस्तान मैं इतना बड़ा अन्याय हो 
रहा है जानवरों के साथ और आपको पता नहीं २, 


उसमें केवल हाथी. घोड़े और ऊउंटों 
को भाग लेने दिया जाता है। बाकी 
5 और जानवरों को क्यों नहीं ?यहां 
५5०) »-5लतककि आफजैसे शहंशाह-ए-जंगल॑ 
को भी परेड में स्थान नहीं 
मिलता | यह जाति-पांति व्यव- 
स्था नहीं तो और क्या है ? 


४ 





'कैसा ग्रन्याय ? 


रब 
है। 


आपको पता. है भारतं में २६ जनवरी 
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नह 3 फफफफफफकसफ़फ़़फससमर ॥+ + के 
हैं ४८ 
का | + 
+ मैं ग्रमी एक सरूत लेटर भारत सरकार को मेजता 


| 


हे 
है 
कं 
हे 
हि 
ज्र्तो 
है 
है 
है 
है 

है है ८+* ७ 

# तु * 
है 
कर 
अं || | + हे हो 


डर ८ हूं और पूछता हूं कि और जानवरों के साथ यह 
हजर मुझे तो शक है कि हाथी, घोड़े और न्याय क्‍यों ? £// 


थे ऊंट असल में आदमिग्रों के एजेन्ट हैं । 
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कि असल में साहब ग्रादमी ही ऐसा जानवर है जो परेड में ; 
भाग नहीं लेता । शेरसिंह हमारे राज्य मंत्री हैं। गीदड़ आर | 
ब्ह्ों की मानव समाज मेँ भरमार है । लोमड़ी की तरह ४२० ् 
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कर ठंडा कर देता है । 
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फिर तो बात ठीक है-जानवरों को 
काफी रिप्रेन्जेटेशन मिली है। 
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पृष्ठ १३ ढरे फरह्रे 
यह माजरा ही तो इस केस का है । 
. बलजीत की बात का हन्स्पेक्टर शर्मा 
मतलब म॒ सम्रभ सका । 
बलजीत श्रपने साथियों को लेकर 
हैवलॉक रोड के टंकक्‍्सी-स्टेंड को चल दिया । 


इन्स्पेक्टर शर्मा के हुक_-स के मुताबिक | 
टक्सी-ड्राइवर ग्रमोलकराम स्टेंड पर मौजद / मतलब है कि हत्यारे या हत्यारों की सूरत 


था। 
बलजीत ने उससे पूछा, 


जी ! जो श्रौरत बेल-बॉटम पेंट में भ्रापकी 
टैक्सी में सवार हुई थी भ्रौर जिसने जाते 
जाते ग्रापके सिर में रिवाल्वर का दस्ता मारा 
था, कया प्रापने उसके हाथों पर ध्यान दिया 
शा ५ 

मैं श्रापका सवाल नहीं समभा ? ' टैक्सी 


ड्राइवर ने बलजीत के सवाल पर हैरानी | लॉन में मिसेज चित्रा बाली एक कुर्सी पर 
: विराजमान थी । उसके सामने बेंत की कुर्सी 


प्रकट को । 

मेरा मतलब है कि क्‍या प्रापने उच्च 
कातिल भौोरत की कलाई देखी थी ?'! 

जी हाँ ।' 

ग्रापको उसकी कलाई में कोई खास 


ब्रात नजर आई थी ?” बलजीत ने पूछा, । पड़ेगा ? 


'मेरा मंतलब यह है कि उसकी कलाई पर 
कोई निद्यान भी था ?! 

हाँ ? १ 

'कंसा ?' [ 

'गोल-सा काला निशद्चान था। 

बलजीत मुस्करा दिया । उसने ड्राइवर 
से कोई और सवाल न पछा । 

होटल लौट कर बलजीत और उसके 
साथियों ने चाय मंगाई । 

श्रनिला ने पूछा, 'प्रभी तक हम इतना 
ही जान पाये हैं कि इस हत्याकाण्ड के पीछे 
दोलत की भूख है। भ्रसली मनोरथ ग्रभी 
हमारी प्राँखों से छिपा हुआ है । इन वारदातों 
का उद्ृश्य क्या है ? हत्यारा कौन है ?! 

सुनो. भनिला ! जासूस को छोटी- 
छोटो कड़ियां जोड़ कर दिमाग में एक साफ 
तसवीर बनानी पड़ती है। उसी तसवीर में 
वह प्रसलियत को पकड़ लेता है । बलजीत 
ने समभाया | 

क्या प्राप प्रसली भेद पा गए हैं?! 

हु 

'क्िन कड़ियों को जोड़ कर ?” 

शुरू से गिना देता हं-कई रायफलें 
मिलों; सोमा, सरस्वती भोर सरस्वती की 
हत्यारिन की कलाइयों पर धेरेदार काले 
निशान श्रौर बदन पर खराझोें पाई गईं; 


ग्रमोलकराम | 





>> न गा बज फलीली कली (नी 


! कांच के दानों की मालाएं लिपटी हुई थीं। 


केवलकृष्ण के बंगले के पीछे कब्र के प्रास' चला कि हम किसी परेशानी में हैं ? यह 
तहखाने में दौलत प्रौर हथियारों का भंडार | जरूर कोई सच्चा प्रौर पहुंचा हुआ्ना फकीर 
ये कड़ियां हैं जिन्हें जोड़ कर मैंने इस हत्या-  हैं। जरा इसे ढुला कर पूछना चाहिए । 
काण्ड की भ्रसलियत को साफ-साफ भांप | यह कह कर वह उठी भौर शेंठ खोल कर 
लिया है । बोली, 'झापों सांई बाबा, प्न्दर प्रा जाप्ो ! 
राजीव खुश होकर बोला, “भापका इधर कंप्ते भ्रा गए तुम ?' $२ 
वही भेजने वाला है, जिधर भी भेज 
प्राप पहचान गए हैं ?' दे ।' ककी र ने दोनों हाथ भ्राकाश की तरफ 
हाँ ?' इसके साथ ही बलजीत ने भपने .. जोंड दिये, उसका हुब॒म हुआ कि मैं तुम्हारे 
साथियों को भ्रगली कारंबाई के बारे में पास पहुंचूं | मैं चला झ्राया । ., 
समभाया । । प्राप्रो-प्राभो, मैं सहारा देती हूं । 
प्रनिला भ्रौर राजीव की आँखें चमकने हमें सिर्फ उसी का सहारा है। सहारे 
लगीं । की जरूरत तो प्रापको हैं । फकीर बोला | * 
[000 ५8४६ सुरेखा ने फकीर की लाठी- पकड़ ली 
धान्याल रोड का रह प्रौर फकीरती के साथ चित्रा के पास ले 
।ई । 
फकीर में डण्डा प्लोर कोला घास पर 
ख दिया भौर खुद भी घास पर बंठ गया । 
फकीरनी उसके पास ही बैठ गई । 
. 'साईं बाबा ! प्रापको कंसे मालूम हुआा 
. कि हमें कोई परेशानी है? चित्रा ने पूछा । 
“भगवान ने हम संबंको ऐसी आंखें दी 
रच निया की चीजें देखते हैं । 
३0006 32006 रे से 26 अल बन्द हट प बे ऐसी आंखें 5. दे 
करने की चालन चलता तो ऐसा क्‍यों होता ? । देता है जो भगवान की तरह सृष्टि के जरें- 
हक की कक 0 ] जरें में फांक लेता है। जिस चीज को तुम 


पहुंची है ।' मिसेज 038 बोली । | तलाश रही हो, वह तुम्हें प्राज ही मिल 
तभी बंगले के गेट से श्रावाज श्राई, . सकती है । 


ईश्वर न पर दया हा ; । वही सबकी | साई बाबा ! हम क्या तलाश रही 
प्रास पूरी करता है। वही किस्मत बनाता द ' सुरेखा ने जान-बूभूकर यह प्रइन पूछा । 
॥ 


न 


पर एक महिला बंठी थी। मिसेज चित्रा ने 
पूरी भास्तीन का ब्लाउज पहन रखा था । 
उसमे भ्रपने सामने बंठी महिला से कहा, 
क्या तुम्हें भ्राशा थी कि इतना.कुछ करना 





हालात ही ऐसे बन गए कि हम मजबूर 


ि ः में ज 
ग्रोर बिगाड़ता है। जिसके भाग्य में जो लिखा यह सवाल तुम्हें नहीं पूछना चांहिये। 


भगवान के बन्दों का इम्तहान नहीं लिया. 
जाता । तुम्हें भच्छी तरह मालूम-है कि तुम 
: क्या ढूंढ रही हो | जरा भ्रपना हाथ दिखाना; 
|. चित्रा ने भ्रपना हांथ फकौर की तरफ 
बढ़ा दिया । 


नही, ऐसे नहीं । कुहनिमों तक हाथ 


है, उसे वह जरूर मिलकर रहता है। ईश्वर 
की कृपा सब पर बरसती है। प्रापकी परे 
शानी के दिन बीत गए । श्राज आपकी 
परेशानी . का अन्तिम दिन है।. मालिक ने 
भ्रापकी सुन ली । 

मिसेज चित्रा और सुरेखा ने चौंक कर । 


री दे 
गेट की तरफ देखा । नंगा कर दो। मैं तुम्हारी कलाई में एक 


गेट के ए गरीर खड़ा था-- 
तर मरीर लड़ा पा सद 3 माल लोक दया जो तुम्हें कामयाब बनायेगी।' 
बाल, सफेद भर्वे, कोड़ियों वाला भोला कंधे | 
चित्रा ने भ्रास्तीन का कफ ख़ोला स्‍शौर 


से लटकता, कानों में सीफ के बने बाले, गले ॥ 
में मोटे-मोटे मनकों की माला, कलाइयों में अैहनी तक बाज नंगा कर दिया। कै के 
| भोले में से माला निकाल कर उसकी कलाई 
लपेट दी । उसने कहा, प्ब तुम बताभोगी 
ऊँ क्‍या ढूंढ़ रही.हो या मैं बताऊं ?! 
तुम्हीं बताग्रो, बाबा । 


फकीर हस पड़ा। उसने भोले से कागज 
प्रोर पेंसिल निकाली । 


उस फकौीर के दायें हाथ में काला डंडा था । हे 
फकी रनी का हाथ उसके कन्धे पर था, जंसे 
कम दिखाई देता हो भौर उसने सहारा ले | 
रखा हो । 

सुरेखा ने चित्रा से कहा, 'हसे क॑से पता 
। क्र: 
8 ॥ 


ता 
9०. , 


कन्न्नी जे 


क्‍ कप दीनानें जांच 
आयोग 


पहले केन्द्रीय सएकाए तज ऊन फ्रचीय 
सशएकाएें मरी: धड़ाध्यड़ जोचज >रथोण बमैठा 
रही है।पुरुजे जमे लैऊ इनसे ध्वबरश रहे 
हैं| आजऊडहुर नुछ दिरु हुरु नुसस्कषे--- 
बशाप्यद क्छाज बज जाये ६ 


व्सैड्यच्िज्रव्स्ाश-पवियशज 5९ 0 
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झसुराल बलों के।रबलाफ.. जो स्वये 
आपके छाए में >पपव्छा ₹हना ही दृभर 


'किरः रहते हे. 


टग़त् मुर्गा नन्‍्घने वत्ने. ऋस्टरे के श्विलप्फ्छ 
जांच आयोर नैठाने के धाम्नर्ज दे सकते 


हैँं। 
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पंसारी लेठ श्लुलाप्ठ ५ जो 3फपके3 उच्णार 

पटा देने 5 ऊशवासन के नहीं मानता 
लर्बाकठ आप >ाश्वासनेए नेठ रूहाएे ही ऊूणना | 
डेटठतनऊ देते है) ह 


$ की 


४१ 
5.९ 


संपादक के रिंबलाफ - - -जो नौटती डान्‍् 
आप नक्रि रनकररे 5र्च्पिस कर देता हो। 





शक्र हें फिजुलखचों 
जिन्दा ह.! 


१9७6७७०७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७ 
इन्दू जेन 
मीत न नीति गलीत ह॒वं, 
जो धरिए धनु जौरि। 
खाये खरचे जो जुरे, 
तो जोरिए करोरि ॥ 
बिहारी का यह दोहा पढ़ कर मुझे 
कितना सुख मिलता है मैं ही जानती हूं । 
जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, वह दुनिया 
के सारे सुख जानता था लेकित उसने संचय- 
सुख कभी नहीं जाना। ऐसे परिवार में पलने 
वालों को विरासत में गाड़ी-घोड़ा, बंगला 
भौर गड़ी हुई सोने की इंट भले ही न मिलें 
रोजमर्रा के मामूली सुख, जो मेरे विचार में 
जीवन को भरा-पूरा भ्रौर जीने लायक बनाते 
हैं--पूरी मात्रा में मिलते हैं। ऐसे बच्चे 'खुले 
हाथ' को कई पर्योयों से पुकारते हैं-बड़ा 
दिल, उदारता, सखाभाव, विश्वबंधुत्व, साधु- 
भाव इत्यादि । यानि 'लव दाई नेवर एज़ 
दाइसेल्फ । 
लेकिन एक दिव यह नींद ट्टती है। 
इस मधुर लापरवाही को एक निहायत 
दुनियादार, समझदार किस्म का विशेषण 
भाकर भकभोर जाता है। विशेषण है 
फिजूलखचं । ० 
वास्तव में फिजूलखर्ची का दोषारोपण 
: हर एक हर दूसरे पर करता है। मैं नहीं मानती 
- कि केवल पति को इसकी शिकायत पत्नी से 


होती है। भ्रगर ऐसा होता तो भ्रासानी से 


यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि पति 
को निरन्तर यह खतरा बना रहता है कि स्त्री 
क्‍योंकि कमाई को मेहनत नहीं करती पु 
जानती कि घड़ी की सुइयों से बंधे इस जीवन 
मैं--दीमक लगी फाइलों, लाल फीते में बंधी 
प्रजियों भ्रोर विभिन्‍न ऊँचाइयों की कुर्सियों 
की सनक कितनी जानलेवा है। भँवर से 
घिरे, शाक्क, व्हेल भ्रौर मगरमच्छ से परे 
समुद्र में तीस-इकत्तीस दिन डूब कर एक 
'पे-चेक' हाथ लगता है। जिसे यानी महीने 
के पहले सप्ताह ही भूना कर ताश के पत्तों 
की तरह फेंट, बांट डालती है। यदि दोषा- 
रोपण का .कारण इतना सरल होता तो 
इन्सानी दिमाग..एक उलभी हुई रेशम की 





लच्छी न होता । 
. गहस्थी में कमाने, न कमाने वाले 
बिदुभों को लेकर एक त्रिकोण बनता है, 
कुछ नमूने पेश हैं । 

पति ने पहली तारीख को वेतन लाकर 
पत्नी के हाथ में रख दिया भौर बड़े प्यार 
से कहा, 'लीजिये सरकार--प्रब हमें कुछ 
पिक्‍्च र-विक्च र दिखाएंगी ।' 

शाम को इत्मीनान से सिनैमा देखा 
जाता है पश्रौर फिर रेस्तरां में खाना-पीना 
होता है | तीसरे दिन पति के मित्रों का एक 
दल जोरदार डिनर पर पहुंचता है । दूसरे 
हफ्ते उदारता की भोंक में खरीदारी होती 
है--हजार मना करने के बावजूद पत्नों के 
लिए साड़ी, बच्चों के लिये खिलौने शोर 
प्रपने लिए टेरिलिन की कमीज । 

महीने के तीसरे हफ्ते जब पत्नी हाथ 
तंग होने की शिकायत करती है तो पति के 
माथे पर सौ-बल पड़ जाते हैं। वेतन पत्नी 
के हाथ पर रखता गया था | सारा खर्च वह 
करती थी । पति तो कमाने की मशीन भर 
है। फिर उसके भ्रपने खर्च हैं ही क्या ? उसे 
कोई बुरी लत नहीं-सिगरेट तक तो वह 
पीता नहीं। गर्ज ये कि फिजूलखर्ची का 
पट्टा पत्नी के गले बंधता है। पत्ति बेदाग 
निकल जाता है। " 





दृश्य नम्बर दो में फिजूलखर्ची के बहाने 
कुछ यों बनते हैं। मार्च की तनख्वाह मिली 
है--सारे साल इन्कमटेक्स की तरफ कुछ 
प्रधिक पेसा कट गया था सो प्रव 'एडजस्ट 
किया गया प्रौर १०-१५ रुपए वापस मिल, 
गये । इन ज्यादा मिले, प्रचानक मिले रुपयों 
की कमाई इतनी भ्रायी कि पचास पलले से 
निकलकर उनके साथ भस्म हो गये। शहर 
में नुमायश लगी है। एक प्रजीब-सा बेतुका 
फूलदान पत्नी को भा गया । उन्हें लगा कि 








इसमें केक्टस भ्रौर सूखी टहनियां सजाकर 
भ्रदूभुत इकेबाना निर्मित हो सकता है । पति 
ने कहा-- 

'छोड़ो, क्यों फिजूुलखर्च किया जाय । 
प्रपने घर में बहुतेरे फूलदान हैं । उन्हीं में 
कहाँ हमें फूल सजाने को मिलते हैं ? 

पत्नी तुनक गयी, 'तभी तो कह रही 
हूँ-ये ले लो | इसमें फूलों की नरूरत ही 
नहीं । भौर भई-मैं तो थक गयी-फूंक- 
फ्ककर कदम रखती हुईं । । 

दोनों जी तोड़ मेहनत करके कमाते 
हैं--क्या जरा-सी फिजूलखर्ची भी नहीं कर 
सकते ? 

ग्रवः बताइए-इस साफ़-गो तक का 
जवाब दिया जा सकत्ता है ? 

तीसरे कोण में, एक दूसरे की सहुलियत 
का ध्यान रखने में, प्रपना प्यार श्लौर हृदयता 
जताने में भी खूब पैसा बहाया जाता है । 
दूसरे के लिए धन का व्यय न प्रपव्यय 
लगता है भ्रौरन उसमें किसी प्रकार की 
प्रपराध-भावना जागती है। भिरक सबसे 
प्रधिक प्रपने खर्च करने में भ्राती है। जब 
दूसरे पर खर्च किया जाता है, तब भ्रप्रत्यक्ष 
रूप से हम दूसरे को स्वयं पर खर्च करने कां 
प्रामंत्रण देते हैं-इस गहराई में कोई नहीं 
जाता । फलत: एक ऐसा चक्‍कर चलता है 





' धीरे-धीरे प्रपने बस से बाहर हो जाता 
| 

वेसे, फिजूलखर्ची है क्‍या? यों तो 
कहा जा सकता है कि जिन वस्तुप्नों के बिना - 
जिया त जा सके, उन्हें छोड़कर हर किसी 
वस्तु पर पंसा लगाना व्यर्थ का ख्चे बढ़ाना 
है । इस परिभाषा को मान लें तो त्यागी 
तपस्वियों के प्रतिरिक्त हर व्यक्ति फिजूल- 
खर्च सिद्ध हो जाय । लेकिन परिभाषा को 
प्रोर थोड़ा लचीला बनायें तो कहा जा 


के 















सकता है कि प्राराम से जीने के लिए जो 


जाय । 
भ्रव प्रदन उठता है कि भ्ाराम से जीना 


ः बिजली के पंखे में है। उससे भी 


करके बेठने में है। उससे भी उत्तम वह है 
कि गर्मी का पूरा मौसम पहाड़ पर बिताया 
जाए । दिल्‍ली, बम्बई ध्ौर कलकत्ता जैसे 
ताबड़तोड़ भ्रावादी वाले हाहरों में बश्षों के 
धण्टों इन्तजार की जगह गाड़ी रख लेना 
हि प्रोर उसे सारे दिन शहर के विपरीत छोर 
. पिलाते, बच्चों को स्कूल लाते ले जाते, 


. नौकरी बजाते घूमना, प्राराम-तलबी के 

| _निमित की गयी फिजूलखर्ची कहीं ज़ैयेगी 
हे या सावेजनिक परिवहन के राक्षस से छुट- 
_ क्वारा पाने की प्रपेक्षाकृत प्रक्‍्लमन्दाना 
' इलाज ? 






में भी भ्रन्तर होता है। पच्चीस साल पहले 
सेकड़ों के जेवरगढ़ाना वयस्कता की निशानी 
है ही किसी पा पाक में खड़े-खड़े प्राइसक्रीम पर 





हा गेंद न] ५ के च्रतियोगिता है; 
गेंद ढूुद्ा ता। #७४ 
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... घिजेता: होतसचंद, सिनेमा 
बुक डिपो, एलाना रोड , अन्समेर 





चाहिए, उसे जुबाना फिजूलखर्ची में न गिना 


क्या है ? हाथ से पंखा भलने से ज्यादा 


_ ज्यादा प्लाराम कमरों को वातानुकूलित' 


-भाजी खरीदते, प्राटा पिसवाते भौर 


अ्रक्सर हमारी भापकी प्रावश्यकता(्रों 


पांच-सात रुपये उड़ा देना बेवकूफी ! युद्ध, 
विज्ञान भ्रौर भ्रस्थिरता के इस युग में प्रच्छा- 
खाना-पहनना, मोज उड़ाना बुद्धिमानी है-- 
साम्यवाद भ्रौर समानतावादी युग में जेवर 


भौर मकान गढ़ना प्रदूरदशिता भौर भ्रपमे 
पर जबरन लादी हुई यंत्रणा है । 

भ्राने वाले कल की पीढ़ी इतनी क्षण- 
वादी होने के लक्षण दिखा रही है कि वह 
प्रच्छे खाने-पीने पहनने में भी रुचि नहीं 


रछती । वह्‌ रेडियो, ठेलीविजन, रेशम, 
टैरीलीन, भव्य होटल तथा विलास के तमाम 
परिचित उपकरणों को नकारकर फूल सूंघती 


हुई चरस, गांजे प्रौर मारुभाना के नशे में 
भूमकर ध्रजब ढंग से बीतरागी हो जाना 
चाहती है। उसके लिए बच्चों को बढ़िया 


शिक्षा देना भौर संभ्राम्त व सभ्य दिखने के 
लिए करने वाले सब व्यय व्यथं हैं, भ्रप-' 


व्यय हैं'। 
ऐसौ स्थिति में कौन यह निर्णय कर 


सकता है कि यह वस्तु जरूरी है, या नहीं ? 


गांधीजी ने देश की गरीबी की श्रोर सबका 


ध्यान खींचते हुए कहा था कि जब तक 
'देशवासियों की यह दशा है, भ्रपने घर पर 


एक पेसा भी फिजूललच करना भ्रपराध है। 





ग़ुमनाक्म न०२6 अक नव. 
का परिणाम ५ 
छल्नाकार का नाम मनोज 


दीवानी बात: 


कभी सन्‍यासी कभी कस 5 


यह थी कलर की बात लग मैं 


_'नशाबन्दी संचार शुरु करें 
लेना' विज्नेताः हे धार 


रथक्षैन . 
र॒म्ऊः्प्रः 
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जाक ऋरोति तब लगे म्र॒क्ठे पहचात 
। विन्नेता: बल्नजिद्ध सिछ्ठि(बिद्वार) 


यानी फिजुलखर्ची काफी हद तक परिवेश 
से तय होती है। 

इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि मनुष्य कीं इच्छाएं उससे जितना संचय 
कराती हैं, उसके कष्ट, उसकी परेशानियाँ 
भी उतनी बढ़ती जाती हैं। कबीर की तरह 
घर जलाकर, लुकुटी हाथ लिये चौराहे पर 
निकल प्राने को नहीं कहती, किन्तु इतना 
तो किया ही जा सकता है कि घर के सामान 
की लिस्ट बनायी जाय भौर उसे खरीदने 
तक कम-से-कम तीन बार देखभाल लिया 
जाय भौर जो बेहद जरूरी न जान पड़ें, उसे 
. लिस्ट से काटते जाय॑ । 

वेसे, प्रापने यह भी सोचा कि कहीं 

-, भाष चार पैसे बचाने के चक्कर में बहुमूल्य 
_ खुद को तो फिजूल नहीं खर्चे डाल रहे ? न 
भूलें कि प्रक्सर समय धन से प्रधिक मूल्य- 
वान होता है। इस बेरहम जिन्दगी में 
शक्ति का भ्रपव्यय धन के प्रपव्यय से ज्यादा 
घातक सिद्ध होता है। किसी के होंठों, पर 
प्रायी कृतज्ञता भौर भ्रानन्द की एक मुस्कान 
पर सेंकड़ों कागज या धातु के टुकड़े लुटाना 
प्रधिक साथंक है, क्योंकि भ्राप कुछ भी कह 
लें पैसा है हाथ का मल ही । 






पत्नी-- तुम तो कभी प्यार की बाते 
नहीं करते । 

पति-क्‍्या कहा ? हाँ,“ देखो, कंसी 
प्यारी प्यारी हवा चल रही है । 


पत्नी भ्रपने मंके जा रही थी । पति ने 
कहा-- 'जब तुम्हें भ्राना हो तो यहाँ पहले से 
तार दे देना ।' 

पत्नी-- 'भ्रच्छा कितने रुपये के लिये- 
तार भेज, यह भी तो बतला दीजिए ?' 


पति- मैं तुम्हारी वर्षगाँठ के भ्रवसर 
पर तुम्हें उपहार देने के लिए यह मोतियों 
की माला लाया हूं । 

पत्नी-- मगर मैंने तो मोटर के लिये 
कहा था । ँ 

पति-- हाँ, कहा. तो था। पर क्‍या करूं 
बाजार भर में कहीं नकली मोटर मिली ही 
नहीं । 





जितेन्द्र, मीवू व रांकञ बेशज 
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पत्र-सित्रता करना, शैवाता साइकिल चलाना तथा किल्में मित्रता करना द्रइंविंग करत!।, करना, दूसरों का भला करना 
पढ़ता, क्रिकेट खेलना ॥ देखना । इलेकिट्रक का काम करना । व प्रम भाव करना | 


सुथाष मय, सो- रांची, १८ वर्क, वेन-फेन्ड 
र, (शज०), १८ बनाना, फाइटिशभ करना 
र देखना, फिल्‍मी पिक्चर देखना, दीवाना पढ़ना 
ना । क हुसना ध्लौर हेसानता 
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चेत चन्द्र वर्मा, 'राज्‌' कुण: महेन्द्र सुराणा ४४, जी. एम... झ्शोक कुमार गिरि, श्रम रवि रजन द्वारा श्री बी, एन... कुमार सुशील द्वारा विद्यात र केश जिल्दल, एन.के, जिद 


"४५ अरादा-, बाहा, क्‍्लोथ कम्पनी, रममा एस, स्ट्रीट मद्र।स-१, २१ बर्ष, भ्रंधीक्षक कार्यालय हजारीबाग, सहाय, उप-निदेशक चकबन्दी,, वितरण खंड, चन्दौसी, क्या. नं० ८७६, रोड नं ० १०, 
(9 । आम देखता, . रोड, सया, १६ धर्ष, कम्रजोर भला, का दीवाना, लड़के- १६ वर्ष, साहित्यकार बनना, सासाराम, जिला रोहतास, . मुरादाबाद (य्रू. पी), २० बपं, न्यू रेलवे कालोनी, रतलाम, 
, दबाला पढ़ना, लड़कों की मदद करना, देश लडकियोंसे पत्र-मित्रता करना,  चुमना, पन्र-मित्रता करना, बिहार, १३ ब्, जीवन में भच्छा साहित्य पढ़ना, भ्रच्छी. १४ वर्ष, क्रिकेट खेलना, फोटो 


करना ; सेवा करना ॥ क्रिकेट खेलना | पत्रिकायें पढ़ना । श्रागे ही धागे बढ़ता । « पिक्‍्च रें देखना । संग्रह करना । 













गरता, ३८/११, कृष्ण कुमार मलह ॥नन्द प्रकाश द्वारा सुभाष भेरव प्रसाद सिह, खबसी, सुरेश शर्मा यांव ब पोस्ट महबूब धालम, गलशहोद मो० अबरार रूल हक 'राजा' 
“हिलली-७., ६८ . जी ब्लाक, श्रीयंगानगर, १५. चन्द्र म०नें० ३२५०/२३-डी सार (बिहार), २० यर्ष, -करावरा मानकपुर मेहन्द्रगढ़,  १ककाब)णश निकट पुलिस चौकी, वासेयुर, धनवाद, (बिहार), 
नाना, देश-विदेह कप, दीवाना पढ़ना, क्रिकेट .कण्डीगढ़ रै८वयरई, पत्र-सित्रता पत्र-मित्रतु करना, दीबाना' १८ वर्ष , लोगों को सेवा करना, १४ वर्ष, कबृतर बाजो करना. १६ वर्ष, धपने प्रेमिका रेहाना 
बाता पदना, पत्र- खेलता. स्कूटर चलाना, डोक्क करता, दीवाता पढ़ना, करसा- तथा पत्र-पत्रिका्ें पढ़ना, दीवाना पढ़ना तथा. माटक तथा पत्र-मित्रता करना ग्रौर की याद में लोए रहना, बैट 
पर एक्ट एकत्रित करता) ईश भेजना । हेंसता भौर हंसाना । करना, पत्र-मित्रता करना । , दीबाना पढ़ना । ” (म्न्टन खेलना । 


ट् 



























करण सिह चौहान हितेन्ड रावीन्द्र कुमार पुतियानी द्वारा राजद्र मोनीलाल 


विजय कुम।र अजमानी, लाइफ कु | ह 
ब॒क स्टाल, पलासिया थाने के. श्री सी. एल. पूुनियानी, सेट्ल_ गाधीतगंर चिरवली, जिला 


इन्धोरेन्स बिल्डिग के पास, 










शर्मा, पो० सालासर, जिला 





खबरे संग्रह करेनो, . मेल बाज।र, जीन्‍दे, २० वर्ष, चुर, (राज०), दीवानो पढ़ना, दयालनन्द बिलासपुर, म. प्र,, पास, इन्दौर, २२ वर्ष, किकेट. बकक शाप, हजारीबाग (बिहार), बुलढाता, १७ वर्ष, स्टेप 
करना, फरमाईस दीवाना पढ़ना, पत्र-भिश्नता , बड़ों का कहना करना और 2१५ वर्य, पत्र-पित्रता करना, .खेलना, दीवाना पढ़ना, घूमरा १७ वर्ष, क्रिकेट खेलना, बलेक्शन! पत्र-मित्रता करना, 


करना, करमार्टश भजना । 





सा घूमना-फिरगा। नई फिल्में देखना । व पत्र-मिज्रता करना । 22722 0 2 ला पक 2 
















हक ४ 2%32« ह१३४५४: मो० इब्राहीम, ८६७३; तया 
> पड़िकल हाल, हमारी बाग, | हम, ८६७३, 
रोहतक रोढ, ब्लाक, तंगल टा 7... रोई, -(सरिया)॥८४५-अरकं: ३६ ० पाली भारवाड, राज... मोहल्ला, ऐ 3038; दिल्सी, 
शा), 5६ ब्ष; “क्रय, -पत्रथ्ित्रता 4 बा छोटी-छोटी, दांतों पर गुस्सा पढ़ना, पुटेबाह (ना दोवाना १८ वर्ष, दौबाना पढ़ना तथा 
हद (कद: हठढ़ह हिरण लेकर दोस्त ६ होता, दीवानी पढ़ना । मिज्ञता करना (बैलनो, प्रत्नं- - फिल्में देखना, गाना मातों, 
७किरमसा 4 करमेंट्री सुनना । हँसना व हंसाना । 


८ # जाशला, 
हर्मा ढ्ारा- रा जन्द मम 0 जिद, कि? 





शौक 











प्रपने बासपो्ट शाइज दे ैट# ५७ ।. मेस्मर बनने के लिए रूपन भर कर 


७ खा. खा... 3. जाओ. 7७ उ++ ४ ७ "३क. “जे. जा आओ. जा. पं रा. ाआ.. 6. भा. जक जा. सा. आ- सा. जा क. 


तेज साप्ताहिक के प्रकाशित के हाथ जेज दोजिए जिसे दीवाना 
गए! भाग लिगक्षा न जूले ५४ कर दिया जायेगा । फ़ोटो के पीछे ध्रपना रि ह | हर प्र 
#' ॥$ 
श ३ के जिंत/वातार् + जैन ढ्वांरा मुद्रित एवं प्रकाशित । प्रबन्ध सम्पादक विश्व रे 
बाजार, विल्‍्मी में तेन शाइवट लिमिटेड क फा 








साप्ताहिक भविष्य 
भूषण पं० हंंसराज शर्मा 


६ फरवरी से १२ फरवरी ७८ तक 


मेष : इस सप्ताह को विशेष प्चच्छा तो नहीं 
कहा जा सकता परन्तु यदि भाप सूभबूझ से 
काम लें तो प्रवश्य हो प्रच्छा लाभ प्राप्त 
किया जा सकता है; घर परिवार को 
समस्याप्रों से परेशानी रहेगी । 


वृष : इस सप्ताह में भी प्राय: हालात पहले 
समान ही चलेंगे; सुधार एवं लाभ की योज- 





कारणवश उन पर भप्रमल न कर सकेंगे 
ग्राथिक तंगी खटकती रहेगी । 

मिथुन : परिश्रम एवं लगन से काम करने 
पर झाप इस सप्ताह के दौरान उचित फल 
प्राप्त कर सकते हैं, भांग्य प्रापके साथ है 
प्रयत्न करने पर सफलता प्राप्त होती रहेगी, 
और लाभ भी भ्रच्छा होगा । 

कक : कोई नई चिन्ता पंदा होगी जिसके 
कारण मानसिक एवं शारीरक दुर्बलता भी 
महसूस होती रहेगी, फिर भी यह सप्ताह 
भ्रापके लिए भच्छा ही रहेगा, बार-बार 
प्रयत्न करने पर काम बन जायेगा । 


सिंह : पिछले सप्ताह की तुलना में यह 
सप्ताह कुछ प्रच्छा रहेगा, गम्भीर समस्याएं 
| धीरे-धीरे सुलभने लगेंगी प्रौर चिन्ता भी 
कुंछ कम होती जावेगी, परिश्रम करने पर 
भाग्य भ्रापका साथ देगा । 


कन्या: किसी प्रियजन की श्रोर से कोई 
' विशेष या सुसमाचार भी मिल सकता है 
मेहमानों के स्वागत श्रादि पर प्राप विशेष 
व्यय . करेंगे, मनोरंजन आदि का कार्यक्रम 
बनेगा और संमय भी अच्छा व्यतीत होगा । 


तुला : यह सप्ताह प्रापकी प्राशाझ्रों के 
विपरीत चलता दिखाई देगा, भ्राप कारोबार 
में प्रधिक ध्यान लगाता धाहेंगे परन्तु घरेल्‌ 
| भंभटों या व्यर्थ के कगढ़ों के कारण ईनिक 
योजनाप्रों में विध्न पड़ेगा । 


बृदिचिक : इन दिनों शुभ-अ्रशुभ मिश्वितफल 
मिलते रहेंगे, घरेलू एवं व्यापारिक जीवन 
को ठीक स्तर पर लाने के लिए ग्रापकों 
/ संघ भी काफी करना होगा, शत्रु दबे 
रहेंगे, यात्रा की प्रबल प्राशा है । 
धनु : इस सप्ताह के दौरान श्राप स्वयं ही 
प्रपने लिए कठिनाइयां पैदा करते रहेंगे, फिर 
भी यह पर्याप्त प्रच्छा रहेगा पभ्रौर प्रापका 
प्रात्मविश्वास भ्रौर बढ़ जावेगा, संकट एवं 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । 
मकर : इन दिनों कामकाज में व्यस्तता 
बढ़ेगी ग्रोर परिश्रम भी काफी करना होगा, 
छोटी छोटी चिन्ताप्नों से परेशानी ज्यादा 
रहेगी, कोई अधूरा या बिगड़ा काम बन 
जाने की भ्राशा है । 





कुम्म : इस सप्ताह के दोरान आप व्यर्थ के 
#भटों में फंप्रे रहेंगे, नातेदारों की प्रोर से 
भी परेशानी बन सकती है, भाविक स्थिति 
प्रनुकूल रहेगी, स्त्री. पक्ष से कुछ चिन्ता 
बनी रहेगी । 

मीन : शुभ-भ्रशुन मिश्चितफल भिर्लते रहेंगे, 
परिश्रम भी काफी करना पढ़ेंगा, कभी 
प्राधिक स्थिति बहुत मंजबूत तो किसी समय 
तंगी महसूस होती रहेगी, परिवार 
सहयोग मिलेगा। 





ते टुलल 





नाएं सामने तो प्रावंगी परन्तु भाप किसी . 





पग-पग आगे बढ़ती नवोदित अभिनेत्री 





“विजय भारद्वाज 


पद है जिन्दगी में छोटा-सा रोल 
निभाने बाली खबसूरत प्रभिन्नेत्री 
तमन्ना फिल्म दर्शकों को बेहद पसन्द श्राई । 
जिस बखबी से इन्होंने वह रोल निभाया वह 
वास्तव में तारीफ के काबिल है। इकहरे 
बदन की कमसन व कामिनी तमन्ना प्राज 
फिल्म उद्योग में. बेहद व्यस्त हैं । 'पही है 
जिन्दगी' की सफलता के ब्राद इन्हें लगातार 
एक के बाद एक फिल्म कान्ट्रक्ट मिल 
रहें हैं। । 

फिल्मों में प्रवेश क 
टेज झार्टिस्ट थीं। यह दिल्‍ली की रहने 
वाली हैं । अपने परिवार से इजाजत लेकर 
इन्होंने फिल्म उद्योग में कदम रखा भ्रौर 
एक लम्बे समय तक फ़िल्मों में प्रवेश के 
लिये संधर्ष किया । अधिकतर नवोदित 
कलाकारों को फिल्मों में रोल प्राप्त करने के 
लिए संघ करना पड़ता है, उसी तरह इनको 
भी मेहनत करनी प्रैड़ी । इनकी शीघ श्राने 


3 । 


श्र 


वाली फिल्म है 'प्रली याबा मरजीना' धौर - 


उसके बाद वाली फिल्में हैं 'नवाब साहब” व 
आग के फूल' | फिल्म नवाब साहब के संट 
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बिन्दु फिल्म 'ह्वीश मोती 'में- 5० अर 


करने के पहले यह. 


पर तमस्ना से मुलाकात हुई तो पूछ 
लिया ? 'क्यां आप भी फिल्मों में रोल ५ 
के लिये सब कुछ करने को तैयार रहती 
जैसे केटी मिर्जा, सीमा कपूर, रेहानः' 
राधा सल॒जा तंयार रहती हैं । मेंरा मतल 
ग्रदलील दष््यों से है । 

'भिखारियों को कोई चीज चुनने 
प्रधिकार नहीं होता, हर (को बह ल 
भिखारी के समान रोल पाने को ले 
रहता है भोर वह वहीं रोल पा 
उसे निर्माता निर्देशक बख्शीस. में दे देता $ 
हाँ ! सफल होने के बाद वही कलाक 
प्रपनी एक लग इमेज बनाने की कोझछि 
करता है | लेकिन मैं ग्रइलीलता के पक्ष 
कतई नहीं हूं श्रोर ऐसे रोल स्वीकार मु 
करती जिसमें कलां के नाम पर “न 
प्रधिक हो,' तमन्ना ने अपना पक्ष स्प 






करते हुए कहा । 
प्राप किस कलाकार की सबसे ज्याः 
इज्जत करंती है ?* न 


तमन्ना ने बिना सोचे समभे तंपाक 
मुस्कराते हुए जवाब दिया । 

धर्मेन्द्र की ।. मैं उनक़ी शुरू से ' 
रहौ हूं भोर भब भी, हूं जो, बात उनसे 
किसी में नहीं । | ६ 

बंडमिन्टन खेलने. के शभश्लावा इ 
योगाभ्यास का भी शौक है दीवाना की २ 
तब भी दीवानी थीं जब दिल्ली में थीं भर 
झाज भी दीवानी हैं।... :- 









